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प्राक्कथन 


प्रभु श्रीरामभद्र एवं करुणामयी श्री किशौरीजी की महती अनुकम्पा 
से “नवधा भक्ति" का प्रथम भाग आपकं हाथ मं है| विरला अकादमी 
ओफ आर्ट एण्ड कल्वर' द्वारा आयोजित ये प्रवचन भगवान लक्ष्मीनारायण 
मंदिरं विडला मंदिर) दिल्ली के पवित्र प्रांगण मे वर्षं २००१ मे दियै 
गये | 

इस आयोजन कं यजमान विरला दम्पत्ति श्री बसंत कुमारजी 
बिरला एवं सौजन्यमयी डा. श्रीमती सरलाजी विरला न विगत वर्षं यह 
प्रसंग चुना ओर इसको पूरा करने का आग्रह भी किया. किन्तु मेरी 
प्रकृति एसी दै कि विषय कौ पूरा करना मेरे हाथ की बात नरह होती, 
जब, जैसा ओर जितना प्रभु कहलवा देते हैँ मै कह देता ह| इस पुस्तक 
म नवधा भर्वित कीं प्रथम परवित्त जिस्म भगवान श्रीरामचन्द्र भकित्तमती 
शवरी कौ नवधा भक्ति का उपदेश देते ह, उनम से ““प्रथम मगति 
संतन्ह कर संगा“ पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही दूसरी भवित 
""दूसरि रत्ति मम कथा प्रसगा'” क भी रयर्शं किया ह | जब प्रभु चाहैगे 
त्र यह प्रसंग पूरा होगा| 

इस आयोजन ओर प्रकाशन कं पी श्रौ बसतकुमारजी विरला 
ओर डा श्रीमती सरलाजी विरला की श्रद्धा भावना रही दै । इनकी यह 
हार्दिक इच्छा रहती है कि इन प्रवचनं का लाभ अधिकं से अधिकं 


लोगं तक पहैचाया जा सकं । इसी सदभावना का प्रतिफल दै यद 
प्रकाशन । इन दौनौ कौ मेरा हार्दिक आशीवदि | 

श्री नन्दकिशौर स्वर्णकार का यौगद्रान इस कार्यं मं विशैष 
महत्व का रहता है । 'टेप' से सिपिबद्ध कर सम्पादन तथा प्रूफ रीडिग' 
का कर्यं भी स्वयं कर ये पुस्तक की स्मय पर्‌ प्रकाशित करने कौ 
स्थिति तकं ले आत्ते ईै। 

श्री टी सी चौरदिया की सेवाओं कौ याद करना आवश्यकं ६। 
समस्त व्यवहारिक एवं व्यवसायिक कार्यो कौ देखते हुये भी यै इसको 
स्वयं ध्यान से कराते है| 

समी को मेरा हार्दिक आशीर्वाद । 

रामकिकर 
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पहला प्रवचनं 
दूसरा प्रवचन 
तीसरा प्रवचनं 
चौथा प्रवचन 

पौँ ववौ प्रवचन 
छटा प्रव चनं 

सनात्तव प्रवचन 


आट्वौँ प्रवचनं 


अनुक्रम 


|| श्री रामः शरणं मम ।। 


प्‌ 
ताहि देइ गति राम उदारा। 
सबरी कं आश्रम पगु धारा|| 
सवबरी दैखि राम गृह आए। 
मुनि के बचन समुदि जिय माए।। 
सरसिज लोचन बाह विसाला। 
जटा मुकुट सिर उर बनमाला।। 
स्याम गौर सुदर दौ भाई। 
सबरी प्री चरन लपटाई | । 
प्रेमं मगन मुख बचन न आवा। 
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा।। 
सादर जल ठै चरन पखारे। 
पुनि सुंदर आसन वैठारे || 
कद मूल फल सुरस अति दिए राम कं आनि। 
प्रम सहितं प्रभु खाए बारंबार बखानि। 1३/३४ 
कोटि काम-कमनीय भगवान श्री रामभद्र ओर अनतं करुणामयी 
एवं वात्सल्यमयी मां सीताजी की असीम अनुकपा से पुनः इस वर्ष भगवान 
श्री लक्ष्मीनारायण के इस पवित्र प्रांगण में वैठकर भगवत्वरित्र की चर्चा 
करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है | विगत अनेकानेक वर्षो से अनवरत 
रूप से चलने वाला यह ज्ञानयज्ञ सौजन्यमयी भक्तिमती श्रीमती सरलाजी 
विरला तथा श्री बसतकूमारजी विरलां कौ श्रद्धाभावनां के फलस्वरूप 
प्रारभ हुआ ओर निर्बाध रूप से संपन्न होता आ रहा है । यह क्रम निसंदेह 
प्रभु की अनतं कूपा का ही परिचायक दै | दिल्ली कं कथा-रसिक, भावुक 
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ओर जिज्ञासु श्रोताओं के समक्ष भगवत्कथा कहने मेँ मुञ्चे भी बड़े आनंद 
की अनुभूति हौती है। 

इस वर्षं चर्या कं लिए उन भक्तिमती शबरीजी का प्रसंग चुना गया 
है जिनकी स्मृति प्रभु एक क्षण कं लिए भी नदीं भुला पाते । युद्ध-विजय 
कर भगवान राम के अयोध्या लौट आने के पश्चात्‌ गोस्वामीली जो वर्णन 
करते ह उसमे यह बात बार-बार सामनै आती दै। 

सामान्यतया जब कोड व्यकित्त विदेश-यत्रा सै लौटतादहैतो लोग 
जिज्ञासावश उससे यह पूछते दी है कि "आपने वहौँ क्या-क्या दैखा, 
किन-किन लोगों स निले तथा आपको कौन-कौन से विशिष्ट अनुभव 
हए 2 भगवान राम तौ चौदह वर्षो की लंबी अवधि कै वाद अयोध्या 
लौटे थे | भगवान राम करी सहृदयता के कारण अयोध्या मेँ उनके अनगिनत 
मित्र थे। वे सब भगवान राम से जब इसी तरह के प्रश्न करते थे ओर 
भगवान राम जौ उत्तर देते थे, उसे सुनकर उन सबको बड़ा आश्चर्य 
होता था। क्योंकि भगवान राम बार-बार एक दही वात दौहराते रहते थे | 
इस संदर्भ भ 'गीतावली' ओर 'कवितावली' मेँ बड़ा अदभुत वर्णन पढ़ने 
को मिलता है| 

भगवान राम की इस यात्रा मे उनकी भेट उस समय कँ विश्व कं 
अग्रणी ओर महान्‌ ऋषि-मुनियोँ से होती है । इस यात्रा मँ वे पहले महर्षि 
भरद्वाज के आश्रमं मं जाते ई, फिर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि सै 
उनका मिलनं होता ह | इसकं पश्चात्‌ जव प्रभु चित्रकूट मेँ निवास करते 
हं तौ महर्षिं अत्रि से उनकी भट हौती है ओर दोनों कं बीच एकं बड़ा 
भाव ओर रसमय संवाद भी हौता दै । भगवान राम इस यान्नाक्रम मे महर्षि 
अगस्त्य जैसे एक एसे विशिष्ट महापुरुष से मिलते ई जो सृष्टितत्व के 
रहस्यो के ज्ञाता है ओर समुद्र कोपी लेने मे भी सक्षम है। 

प्रभु यदि चाहते तौ बड़ विस्तार से इन सव महापुरुषो से मिलने 
की घटनाओं का वर्णन कर सकततै थे | पर गौस्वामीजी कहते है कि भिन्नौ 
कं बार-बार पृषछने पर भी प्रभु दंडकवन ओर चित्रकूट मेँ इन महात्माओं 
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कं साथ अपने मिलन ओर संवाद की चर्चा भूलकर भी नही करते, अपितु 
दो ही पातरौ की चर्चा वे बार-बार करते &। गोस्वामीजी लिखते ई कि- 
मिलि मुनिबृद फिरत दंडकं बन, सो चरचौ न चलाई। 
वारहि बार गीध सवरी की बरनत प्रीति सुहाई।। 
(विनयपत्निका,^१६५,३) 
प्रमु कहते ह कि एक तो गीधराजं भिल ओर दूसरी शवरीजी मिली । 
भगवान गीघराजं के वात्सल्य ओर भक्त्तिमती शबरीजी के फलो कं स्वादं 
ओर रस कौ एकं क्षण के लिए भी नही भूल प्राते। 
गीधराज के संबंध मेँ विदित दही है कि जव रावणं सीताजी का 
अपहरण कर्‌ अपने साथ ले जां रहा था, उस समय खनने रावण कौ 
चुनौती दी ओर उससे युद्ध किया । प्रारंभ मेँ गीधराज नै रावण को कछ 
समय के लिए मूर्छित भी कर दिया। पर अत मेँ रावण के द्वारा उनके 
प काट दिए जाने पर वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ । इसकं पश्चात्‌ 
प्रभु स्वयं गीघराज के पास पहुचे ओर उन्द अपनी गोद में उठा लिया। 
गौधराज ने सीताजी की रक्षा के प्रयास मे अपना शरीर अर्पित कर दिया 
ओर धन्य हो गए । भगवान राम ने गीधराज कौ अपना धाम प्रदान करिया 
ओर गीधराज से बोले कि "यदि आपमेरे धामे जारे तौ यह मेरी 
कितौ कूपा या उदारता के कारण नही, अपितु- 
तात कर्म निज तं गति पाई ।३/३०,८८ 
आपने जो महानतम कार्य किया है उस कर्म का हौ परिणाम है | 
गीधराजजी से भगवान राम कौ भेट पहले भी हो चुकी थी जब 
प्रभु गोदावरी के निकट पंचवटी नँ श्रीसीताजी एवं लक्ष्मणजी के साथ 
पर्णकुटी मेँ निवास करते थे । गीधराजजी भगवान राम के पास आते रहते 
थे ओर इस प्रकार उन्होने सीताजी को अपहरण से पहले भी दैखा था। 
पर शबरीजी ने सीताजी करौ कभी देखा ही नहीं था । क्योकि भगवान 
यम लक्ष्मणजी कं साथ शबरीजी के आश्रम में श्रीसीताजी सै वियोगं 
होने कं बाद ही पधारते है । आश्चर्य हौता दै कर जिन शबरीली = सीताजी 
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करे दर्शन तक नहीं किए है, मगवान रामं उनसे सीताजी का पत्ता ओर 
उन्हे परंन: पाने का उपाय पूते है । इतना डी नही, शवरीजी कँ संदर्भ 
मे एकं ओर भी अनोखी बात सामन आती है। 

"मानस" मं बहत थोड़े से एसे प्रसंग ह जर्हा प्रमु उपदेश देते हए 
दिखाई देते ह । उपदेश देने की अपेक्षा महात्माओं का उपदेश्च सुनना, 
सत्सग-श्रवण करना उन्हं अत्यन्त प्रिय है । चित्रकूट मे भी बहुधा यह 
दृश्य सामने आता है । गौस्वामीजी कहते दै किं सीताजी नै अपने हाथो 
से जौ वेदिका बनाई थी, भगवान राम वह वैठकर प्रतिदिन मुनियो से 
कथा, इतिहास व शास्त्रों का श्रवण करते थ। 

जर्हा वैठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान। 

सुनहि कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान ।।२८२३७ 

पर शयरीजी कं प्रसंग मे भगवान रामं पहले एक उपदेशक के रूप 

मै उन्हे नवधा भित का उपदेश दते हए तथा फिर एक जिज्ञासु के रूप 
मै उनसे प्रश्न करते इए दिखाई देते ६। 

यद्यपि शबरीजी ने प्रभु से भक्ति कं विषय मे कोई प्रश्न नदीं किया 
था पर्‌ बिना पूछे हए भी प्रभु उनसे कहने लगे कि- 

नवधा भगति कहर्ठं तोहि पाहीं । 
सावधान सुनु धरु मन माही | । ३८३४७ 

"शबरी । तुम मेरी नवधा भक्ति सुनो ।' फिर इसके पश्चात्‌ प्रभु 

उने प्रश्न करते हुए कहते है कि- 
जनकसुता कड सुधि भासिनी। 
जानहि कटु करिवरगामिनी । ३८३५८१० 

हे भामिनी । मेरी प्रिया जनकनंदनी का हरण हो गया है | उन्हँ 
दूंढने के लिए ही मैं इस समय वन मे भ्रमण कर रहा ह | क्या आप उनकी 
सुधि जानत्ती दै ? ओर यदि आपको यह ज्ञात दै तौ आप मुडे बता 
कि उन्हे पुनः प्राप्त करने का उपाय क्यादै? 


=> ~~न = = 
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प्रभु शबरीजी कौ उपदेश दं, यह बात तौ ठीक लगती है, पर उपदेश 
देने कं तुरत बाद भगवान राम जिस प्रकार एक जिज्ञासु के रूप मेँ शबरीजी 
से प्रश्न क्रते ई, यह बातत बी विचिच्र-सी लगती है । 

भगवान राम का एक स्वभाव है किं वे महात्मार्ओं सं किसी न किसी 
प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए नस प्रश्नं करते ही रहते है | महर्षि 
भरद्वाज सरे वे मार्ग के विषय मँ प्रश्न करते है । आगे चलकर वै महर्षि 
वाल्मीकिं से अपने निवास-स्थल के विषय मे ओर फिर महर्षि अगस्त्य 
से रावण~वध का उपायं पृषते है । ये सब महात्मागण उस कालं मे बड़े 
प्रसिद्ध ओर विश्ववन्द्य थे। आश्चर्य होत्रा है किं सीताजी कं हरण के 
पश्चात्‌ उन्हे पाने का उपाय पूछने कं लिए भगवान राम एसे किसी महात्मा 
के पास नही गए | इसके लिए भगवान राम नै एकमात्र शवरीजी कौ 
ही उपयुक्त पात्र माना । यह बडी अनोखी बात है। 

भगवान राम कं प्रश्न को सुनकर शवबरीजी कौ बड़ा संकोच होता 
है| वे कहती है “प्रभु । आप तौ सव कछ जानते ई, पर जब आपने 
प्रश्न किया है तो फिर इस दृष्टि से मेरा यह कर्तव्य बन जाता दै कि 
इस विषय मे म कछ कष । प्रभु । मेरा आपस अनुरोध हे कि आप कृपा 
करके पपासर कौ यात्रा करे जहौ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी ओर 
उसकं बाद की सारी बाते उनके द्वारा आप्रकौ ज्ञात्त होगी |“ भगवान 
राम शबरीजी के इस कथन कौ स्वीकार कर पपार की यात्रा करते 
है जहौ ऋष्यमूक पर्वत के निकट उनकी हनुमानजी सै भट होती दै ओर 
हनुमानजी की प्रेरणा से उनका सूग्रीवजी से मिलन होता है, मित्रता होती 
है। 

यद्यपि आगे के प्रसंग में हनुमानजी की ही भूमिका प्रमुख दै, पर 
शवरीजी ने तौ सुभ्रीवजी का डी नाम लिया था, इसलिए भगवान राम 
शबरीजी के इस वाक्य कौ कितना महत्व देते ई, यह बात बाद कँ प्रसंगो 
मं स्पष्ट रूप सै सामने आ जाती ३ । आगे चलकर सुग्रीव जब अपनी 
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देते । क्यौकि उनकी आत्मकथा मेँ बार-बार उनकी दुर्बलता, कायरता 
तथा अनेकानेक कमियौँ का ही संकेत मिलता है | लक्ष्मणजी को विशेष 
रूप सै सुग्रीव की यह ब्रातं अच्छी नर्ही लगती कि सुग्रीव नै सीताजी 
का हरण होते हुए देखा, विलाप करते हए देखा ओर सीताजी नै उनकी 
ओर देखकेर कछ आमूषण ओर वस्त्र-खंड भी गिराए, पर वै हाथ पर 
हाथ धरे बेठे रहे । एक अबला कौ एेसी स्थिति म देखकर भी उर्होने 
उनकी कोई सहायता नर्ही की । वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे- 
एसे कायर व्यक्ति को प्रभं ने क्यौ इत्तना सन्मान दे दिया ओर अपना 
मित्र बना लिया? 

लक्षणजीं स रहा नहीं गया | उन्होने पृछ दिया- “प्रभु । मै जानना 
चाहता हं किं सु्रीव मेँ आपको एसी कौन सी विशेषता दिखाई पडी कि 
वह आपकी मैत्री का अधिकारी वन गया ?“* प्रभुं ने कटहा- “लक्ष्मण। 
क्या तुम इस बातत को भूल गए कि भक्तिमती शबरी से मेरा मिलन ह 
था तौ उन्होने क्या कहा था ? उन्हँनै मेरे पूछने पर यही तो का था 
किं- 

पपा सरदि जाहु रघुराई । 
तहं होडहि सुग्रीव मित्ताई | ३८३५८११ 

सुग्रीव से मित्रता होगी | अतः तो सुग्रीव से मित्रता करकं शबरीजी 
कं आदेश का पालन कर रहा हं । जब शबरीजी सुग्रीव को इतना महत्व 
देती हतौ फिर मेरे लिए उससे मित्रता करने से बढकर ओर कोई श्रेष्ठ 
कर््तव्यपालन का कार्य हो ही नहीं सकता ।“ लक्ष्मणजी कौ मौन हौ जाना 
पड़ा । उन शबरीजी की विशेषतार्ओ का क्या वर्णन करिया जा सकता 
है जिसके अनुरोध कौ प्रभु आज्ञा मानकर उसका पालन करना अपन 
कत्तव्य समजते है? 

शबरीजी के फलो कं विषय मेँ भी बडी मधुर चचर्पिं की जाती दै। 
प्रभु ने उन फलों मँ न जाने कितना स्वाद ओर रस पाया किं उसे शब्दां 
भ व्यक्तं करने मँ वै अपने आपको असमर्थ पातै दै । अधिकांश भक्तं 
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ओर प्रभु का गुणगान करनै वालो नै फलो का विस्तार न करके उपसे 
वैर तक ही सीमित कर दिया है । इसलिए वे भगवान से य्ह तक कह 
देतेहैकि प्रभु । आपने तो शबरी कं जूठैवैरकोभी बड़ प्रेमसे खा 
लिया ।' सूरदासजी भी एसा ही स्वीकार करते है । पर्‌ गोस्वामीजी केवल 
धेर न कहकर "केद-मूल-फलः' अर्पित करने की बात कहते है- 
कद मूल फल सुरस अति दिए राम कहं आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वखानि। 1३८३४ 
-गीतावली' रामायण म भी गोस्वामीजी नै शबरीजी कें फर्लो की 
विशेषत्ता का वर्णनं किया है । ओर उन्टौने जिन शब्दों मेँ इसका वर्णन 
किया है उसे पढ़कर तौ यही लगता है कि प्रभु की पूरी यात्रा मै यही 
एकमात्र एसा स्थल है, जहौ लगता है कि भगवान राम बहुत भूखे ई । 
गौस्वामीजी कहते है कि 
कहि रुचि कहि ्ुधा सानुज ्मौगि मौगि प्रभुं खात। 
(गीत्तावली ८३८६) 
प्रभ । बार-बार शबरी सै -ओर-ओौर' कंहकंर फलों की याचना 
करते ह । शवरीजी कं फलों मे एसी विशेषत्ता है। 
शबरीजी से प्रभु प्रश्न करते £ इसके पीं भी एकं विशेषं महत्वं 
का सूत्र हे । भगवान राम मानौ इसके द्वारा यह संकेत करना चाहते हँ 
किं संसार म आने वाली जीवन की समस्याओं का शाश्वत समाधान 
शबरीजी के माध्यम से दही प्राप्त किया जा सकता दै। भगवान राम के 
सामने सबसे बड़ी समस्या सीताजी कौ पान की है, पर यदि गहराई 
से दृष्टि डाल तौ यह समस्या केवल भगवान राम की नहीं है, यही समस्या 
रावण कीभीदै। 
भगवान राम ओर रावण का चरित्र परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। 
पर दौनौ मे एक समानतां दिखाई देत्री है किं जनकनंदनी सीता कौ 
पाने की कामना दौनौ गँ ही विद्यमान ३ । इसलिए कहा जा सकता है 
कि 'मानस' भै जीवनं की जिन मूलं समस्याओं की ओर संकेत किया 
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गया है वै सीताजी के चरित्र से जुडी हुई ह | महर्षि वाल्मीकि भी रामायण 
मं यह न कहकर कि 'यह भगवान राम क महान चरित्र की गाथा दै, 
जौ यह कहते कि "सीतायाश्चरितं महद्‌" तो इसकं पीठं भी यही संकेत 
है | वे भी यह बताना चाहते ह कि सीताजी कैन्द्र मै रै ओर उनका चरित्र 
कितना महत्वपूर्ण है । 


भगवान राम का श्रीसीताजी कै प्रति अनन्यानुरागं ह| यद्यपि यह 
अनुराग प्रगट कूप से दिखाई भी देता है पर उसका वर्णने कर पाना 
संभव नही है । रावण भी रीत्ताजी को पानां चाहत्ता है ओर उसके जीवन 
भृ भी सीत्ताजी के चिंत्तन की जैसी पराकाष्ठा विद्यमान है, वैसी विश्व 
कं इतिहास मे किसी ओर व्यवित्ति कं जीवन मँ शायद ही मिले) 

अधिकाश व्यक्त्तिजो ध्यान लगाने का अभ्यास करत ह वै जानते 
है कि यह बड़ा कठिन कार्य है। ध्यान म॑ वैठे व्यवित्त कौ यदि मक्छी 
या मच्छर काट लै तौ उसकं ध्यान म बाधा पडती रै। इस सद्म म 
अयौघ्या कं एक महात्मा की बात याद आती है जो मौनी बाबा कं नाम 
से जानै जात्तै थं | वै मसहरी मे बैठकर ध्यान लगातै थे। वै कटा करते 
भे कि मच्छर ओर मकरो तो कलियुग कं रूप हँ जिनसे बचन कं 
लिए म इस सुरक्षा कवच (मसरी) मे बैठकर ध्यान लगाता हू |' पर रावण 
मे ध्यान लगाने की अद्‌भुत क्षमता हे । मक्खी - मच्छर कौ बात्त क्या, वह 
तो युद्धक्ेत्र म जहौ अस्त्र-शस्त्र चलं रहे हौ, उस पर चारौ ओर से बंदर 
आक्रमण कर रहे हो, बिना किसी कदठिनाई का अनुभव किए ध्यान लगा 
सकता है | राचण कर चिन्तन-ध्यान की यह बात त्रिनटाजी व श्रीसीताजी 
कौ संवाद मँ सामने आती दै। 

त्रिजटाजी लंका कर युद्ध का समाचारं प्रतिदिन सीताजी को सुनाया 
करती र्थी | एक दिन जव उन्हौने यह समाचार दिया किं प्रभुकं द्वारा 
रावण की भुजाओं ओर सिरो के काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नही 
हौ रही है, तौ इसे सुनकर सीताजी अत्यन्त व्याकुल हौ गडं ओर निराशा 
भरे स्वर मे कहने ल्मी - “मौ । लगता है ब्रह्मा मेरे विरुद्ध हो गया है। 
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मुद्ध दुख देने कं लिए ही पहले उसने मेरे मुख से लक्ष्मण कं विकूद्ध 
एसे वाक्य कहलवा दिए जौ मँ सोच भी नर्ही सक्ती थी। 
लिमन कहं कदु बचन कहाए ६५८६८८८ 

ओर अब भगवान कं द्वारा सिर ओर भुजाओं कं काटे जानै पर 
भी रावण की मृत्यु नही हो रही दै । यह मेरा दुर्भाग्य नही तौ ओर क्या 
ह?“ 

त्रिजटा ने कहा “देवि इसमे ब्रह्मा का कौं दोष नही है । क्योकि 
रावण की मृत्युन होने मेँ कारण ब्रह्मा नहीं, स्वयं आप ईै।' 

- “आश्चर्य है । मँ तौ प्रतिक्षण यही कामना करती ह कि रावण 
की मृत्यु शीघ्रं सै शीघ्र हौ जाय ओर तुम कह रही हौ, रावण मेरे कारण 
नहीं मरपा रहा है!“ 

त्रिजटा नै इसका जौ रहस्य बताया वह बड महत्व का है | त्रिजटा 
कहती है- “देवि । रावण की मृत्यु इसलिए नही हौ पा रही है क्योकि 
वह आपके चिन्तन मँ अपने आपको इतना तन्मय बना चुका है कि एक 
क्षण क लिए भी उसका मन आपके ध्यान से अलग हो ही नर्ही रहा हे। 
एसी स्थिति मे भगवान रामं के सामने एक बहते बडी समस्या है। वै 
रावण कै हृदय पर इसीलिर्‌ प्रहार नहीं कर रै ह क्योकि वर्ह आप 
विराजमान है । ओर एसा करने पर रावण क साथ-साथ सम्पूर्णं विश्व 
का विनाशं होना अवश्यम्भावी है |“ 

ध्यान की एेसी विलक्षण तन्मयता सवण मं है जौ किसी योगी कहै 
जाने वालै व्यक्त्ति कं लिएभी असंभव-सी लगती है| ओर इसी तन्मयता 
से उसने जौ शक्ित्ति पाई दै, यह उसी शक्ति का चमत्कार है जौ विनाश 
रो रावण की रक्षा कर रही दै। रावण कै जीवन की यह विडम्बना ही 
है किःजिस ध्यान ओर एकाग्रता कौ प्रशंसनीय माना जाता दै, वह रावण 
जैसे व्यक्तिं कं संदर्भ मे अकल्याणकारी ही दहै। इसलिए रावण कौ इस 
ध्यानं से हटाकर प्रभु कौ उसका वध करना पडा | 
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त्रिजटा सीताजी को धीरज वधाते हुए कहती है कि प्रभु आपे 
रावण का ध्यान हटाने क लिए एक रसा बाण चलापैगे कि- 
काटत सिर हौडइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान। 
तब रावनहि हृदय महँ मरि रामु सुजान।।६,८६६ 

जिसकं लगते ही वह आपकं ध्यान से च्युत हौ जाएगा ओर तव 
प्रभ उसी क्षण उसका वध कर दैगे| 

-मानस' कं महानतम नारी पात्नौ मेँ से त्रिजटा भी एक है जिनमें 
संतं कं सभौ गुण विद्यमान है । लंका मेँ प्रवेश करते समय हनुमानजी 
के मन में यही घारणा शी कि रावण की नगरी मेँ राक्षसं ओर असंतों 
सो ही भट होगी | पर जव उन्होने विभीषणजी के भवन को देखा तो वे 
आश्चर्यचकिंत होकर साचनै लगे कि- 

लका निसिचर निकर निवासा। 
इर्हा कौ सज्जन कर वासा ।।५,५,१ 

अरे । क्या लक मे भी संत हो सकते द ? पर उनका यह आश्चर्य 
ओर भी बढ गया जब वे सीताजी के दर्शन कं लिए अशोकवाटिका भें 
गए । अशौकवारिका मे वे वृक्ष के पत्तौँ मेँ छिपकर्‌ वहौँ का दृश्य देखने 
लगे। उन्हौने देखा कि सीताजी अशोकंवृक्ष कं नीचे राक्षसियौँ से धिरी 
बेटी हुई है ओर अत्यन्त निराश ओर दुखी है । हनुमानजी ने देखा कि 
उसी समय वरहो रावण आत्ता ३ भौर सीताजी कौ लोभ तथां भय दिखाकर 
अपनी ओर आकृष्ट करन की चेष्टा करता दै । पर सीताजी के ऊपर 
कोड प्रभाव न होते देखकर वह करुद्ध हो जाता है ओर राक्षसियों को 
आदेश देते हुए कहता है "तुम लोग इनको राओ ओर यदि ये एक महीने 
मे मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करतीं तौ भ इनका सिर अपनी तलवार 
से काट दूंगा" यह कहकर रावण चला जात्ता है। 

हनुमानजी देखते है कि रावण के जानै कें बाद जव राक्षसि 
सीताजी कौ इराने लगती हैँ तौ त्रिजटा कै रूप में एक विलक्षण पान्न 
सामने आता है । गौस्वामीजी त्रिजटा का परिचय देते समय जिन शब्दं 
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का प्रयोग करते हं वे बड़े महत्वपूर्णं है| वे कहते हँ कि- 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका ।५,८१०,८१ 
फिर वे उसकी विशेषता वत्तातते हए कंहते ह कि- 
रामचरनं रत्ति, 
भगवान राम कं चरणों मँ उसकी "रत्ति" दै | 'रति' शब्द मानस मँ 
भक्ति कं स्वरूप का द्योतक है| भरतणजी भी भक्ति की याचना करते 
है तो यही कहते ह कि- 
अस्थ न धरम न काम रुचि गति न चहर्ठँ निरबान | 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानुं न आन। २८२०४ 
गोस्वामीजी त्रिजटा की विशेषता बताते हुए आगे लिखते हैँ कि- 
राम चरन रति निपुनं विवेका।५,८१०,१ 
त्रिजटा जितनी भक्तिमयी ई उत्तनी रही ज्ञानमयी भी ह| 
रावण के जाने के बाद सीताजी की व्याकुलता ओर भी बढ़ जाती 
है। वै सोचने लगती दै कि रावण क हाथौ सिर कटने से अच्छा तौ 
यही है कि मँ स्वयं अपने शरीर को विनष्ट कर दू ' एसी स्थिति मँ त्रिजटा 
कं द्वारां सीताजी की समस्या का समाधान प्राप्त होत्ता है| त्रिजटा उनं 
राक्षसियों को जौ- 
सीतहि तास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद ।५८१० 
सीताजी कौ डरानै की चेष्टा कर रही र्थी, एेसा न करनै कं निए 
सम्या हुए अपना सपना सुनाती दै । वै उनसे कहती ह कि शने सपना 
देखा दै किं लका मे एक बंदर आया हुआ है। 
त्रिजटा की बात सुनकर हनुमानजी चौक पड़- “भ तौ समडम रहा 
था किं मेरे यहां आने की बात किसीक ज्ञात नर्हीहै, परयै देवी तौ 
धन्य हं कि उन्हं स्वपे मँ यह सत्य ज्ञात हौ गया |' हनुमानजी त्रिजटा 
की बात ध्यानं सै सुनने लमे। वह कहनै ल्गी- 
सपने बानर लंका जारी ।५,८१०,८३ 
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“जौ वानर आया हुआ है वह लंका कौ जलाएगा ।“ इसे सुनकर 
तौ हनुमानजी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रदी । वै सोचने लगे- "लंका 
जलाने का आदेश तो प्रभु ने मृद्धे दिया नदीं था ओर त्रिजटा कह रही 
है कि उसने सपने मे एसा देखा है । तौ क्या प्रमु नै जो बातत मृडो नहीं 
बताई, त्रिजटा को स्वप्न मेँ वता दी ? देखता ह, सचमुच प्रभु कीं एसी 
कोड यौजना है क्या ?' 

आगे चलकर घटनाक्रम जिस रूप मेँ सामने आत्ता है उससे 
हनुमानजी की यह धारणा पूरी तरह बदलं जाती है कि लंका मै सत्त 
नर्ही हो सकते । वै जब रावण की समा में धकर जाते है तौ रावण खन्द 
दण्ड देने कं लिए सेवकं को आज्ञा दतै हुए कहता दै कि इस बदर 
की पृष म कपङ्ा लपेटौ ओर उसमे घी-तेल डालकर आग लगा दो ॥ 
रावण की बातत सुनकर हनुमानजी नै मन ही मन त्रिजटा कौ रमरण किंया- 
त्रिजटा तुम धन्य ह्यो । तुम तौ इतनी बड़ी ओर महान संतत हौ किं तुम्हारा 
सपनां भौ सत्य हौ जाता हे | तुमने जब अशोकवाटिका मे लंक्रा ललाने 
की बात्ते कही तो उस समय मँ सौच रहा धा किं लंक! जलाने कं लिए 
धी-तेल-कपड़ा कहँ से लार्यँगा ? पर जब सारा प्रबध रावण हयी कर 
रहा है, तो म जान गया हू कि तुम बड़ी विलक्षण संतं हौ ओर परम सत्य 
कौ स्वप्न मँ दख लेती हो ॥' 

कुछ लोग गौरवामीजी कौ नारी जाति का विरोघ्नी ओर निंदकं 
मानकर आजं भी उनकी आलोचना करतै है। संभवत्तः वै रामायण कौ 
वरस दृष्ि स्ते नहीं देख प्राते जिससे मानसः कौ हृदर्यैगम किया जा 
सकता हे । यद्यपि "मानस! मँ कौशल्याजी, सुमित्राजी, सुनयनाजी, मैनाली 
व सीताजी आदि एक से एक महान नारी पात्र त्तो ह ही, पर गोस्वामीली 
त्रिजटाजी ओर शवरीजी जैसी लकानिवासिनी ओर वनवासिनी नारी पात्नौ 
कौ उन्ही पात्र की तरह दी महान मानते ई। 

शबरीजी मं भक्ति की परिपूर्णता तौ है ही, वे दिव्य योगसंपनन भी 
हे | अन्य ऋषि-मुनियो का भी भगवान राम से मिलन होता दै पर शबरीजी 
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से मिलन ओर संवाद के बाद शवरीजी प्रभु से अलग नही हई । गोस्वामीजी 
कहते है कि सच्चे योग की सिद्धिं तौ शबरीजी के ही जीवन मेँ दिखाई 
देती दै । क्योकि- 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भड ज्हँ नहिं फिरे। 
३८३५८७द 
वै योग सै खस पदको पालैती है जरह कभी वियोग न होकर 
शाश्वत मिलन ही मिलन है । भगवान राम इसीलिए शबरीजी से ही सीताजी 
के मिलने का उपाय प्रते है । 
सीताजी की खोज भगवान राम कौ ही नर्ही. संसार कं समस्त 
प्राणियों कौ भी है| सीताजी के जिन विविध रूपो का वर्णनं आता है, 
उनम से किसी न किसी की खोज मे हम सब लगे हुए है| मानस' व 
अन्यन्न सीताजी का वर्णन करते हए कहा गया ह कि वे शक्तिरूपा है, 
लक्ष्मीरूपा दै । करुणा ओर भक्त्ति कं रूप मेँ भी लोग सीताजी कौ देखते 
६ । शंकराचार्यजी सीताजी का दर्शन मूर्तिमती शांति के रूप म करते 
है । तो संसार मेँ एेसा कौन होगा जो शांति को नहीं पाना चाहेगा ? भगवान 
राम मनुजी से सीताजी का परिचय यही कह कर देते है कि- 
आरिसकित्ि जैर्हिं जग उपजाया। 
सौ अवत्तरिहि मोरि यह माया | ।१,८१५१,४ 
यै वै आदिशक्ति ई जिन्हौने संसार का निर्माण किया है| इस 
प्रकार सीत्ताजी के अनेकानेक रूप ई ओर यदि रावण भी सीताजी को 
पाना चाहता है तो यह स्वाभाविक दी है | उसकी इसन कामना को अनुचित 
नही कहा जा सकता । पर इस संदर्भ मे एक प्रश्न आता है कि इसका 
उपाय क्या है ? सीताजी को पाने का सही मार्ग क्या है ?' इसका उपाय 
बताने वाले दौ पात्र है- शबरी ओर त्रिजटा। इन दोनों पात्रौ के 
माध्यम से प्रभु जौ संकेत देना चाहते रँ वहं बडे महत्व का हे। 
शबरीजी ओर त्रिजटाजी इन दोनो पात्र को देख तौ इनमे कोई 
विशेषता या योग्यता नद्य दिखाई देती । यदी भवितत की विलक्षणता इ । 
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ज्ञानमार्ग मे सबसे पहले अधिकारी का प्रश्न सामनै आता ३ । "कौन 
अधिकारी दै ओर कौन अधिकारी नहीं है" इसकी परीक्षा की जाती 
है। धर्म का तो मुख्य विषय ही "अधिकारी ओर अनधिकारी' मे भेद 
करना है। केवल *भक्त्त' ही एक एसी है कि जौँ इस संबंध भे कोई 
घौषणा नहीं है किं "कौन इसका अधिकारी है ओर कौन नहीं “ इसकी 
पात्रता के लिए किसी जाति, धर्म, कर्म या अन्य किसी वस्तु की विशेषता 
की आवश्यकता नहीं ३। 


शबरीजी मं नवौ भक्तिर्या विद्यमान है, पर हम उनका नामं तक 
नहा जानते | शबर जाति मँ उनका जन्म हुआ था इस्रलिए लोग उन्दै 
शबरी कहने लगे । जिनका नाम तक ज्ञात नहीं ओर जाति- कुल कौ 
दृष्टि सं भी विशिष्ट न होने प्रर भी. शबरी मानस" की एक दिव्य भौर 
विलक्षण नारी पात्र है लो प्रभु को भक्ति रूपा श्री सीताजी को पाने का 
उपराय बतात्ती ह । त्रिजटाजी तौ लंका मे, रावण की नगरी मे रहती & 
पर उनकी प्रभु-चर्णो मे एसी रति है कि वै सीताजी को प्रभु का चरित्र 
सुनाकर उन्ह धैर्य धाती ईै। 

शवरीजी ने भगवान राम कौ जौ फल अर्पित करिए उससे भी बड़ी 
मीटी बाते जुड़ी हई है । भगवान राम तौ मर्यादा ओर शिष्टता के साकार 
रूप है । पर्‌ इस प्रसंग मेँ वै बार-बार एेसी बात करते दै जौ मर्यादा 
या सीमा से हटकर प्रतीतं होती है। प्रभु का यह व्यवहार लंकाविजय 
के बाद के प्रसंगो मँ सामने आता है। 

परभु अयोध्या लौटकर आते दै । आज भी जब कोई प्रिय व्यक्ति 
लबे समय कं बाद करीं बाहर सै वापस लौटतादहैतौ लोग सै भौज 
पर बुलाते है । भगवान राम कौ भी माता कौशल्या, सुमित्रा अंबा तथा 
कौकंडं अवा की ओर से एसा निमंत्रण मिलता था। गुरु-माता अरुंधती 
तथा कभी-कभी ससुराल सं भी एसा बुलावा आत्ता था | प्रभु सके यं 
्रमपूर्वकं पधारते थ ओर भोजन ग्रहण करते थे । पर उसकं पश्चात्‌ प्रभु 
का जौ व्यवहार हौता था, वह बड़ा अटपदटा-सा लगता दै। 
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जच किसी व्यक्ति को भोजन करने लिए बुलाया जाता दै तौ शिष्ट 
व्यित भौजन करने कै बाद यह कहना नही भूलते कि भोजन बडा 
स्वादिष्ट था". भले ही भौजन स्वादिष्ट लगत्ता हौ या न लगता हो | यही 
शिष्टाचार दै । इस संदर्भ मै एक परिचित सज्जन न जौ संस्मरण सुनाया, 
वह मुद्ध नही भूलता। 

उन्होने वत्ताया कि वे जब विद्याघ्ययन करते थे तो उनके एक 
अध्यापकं उनरो बड़ा स्नेह करते थे । एक दिन अध्यापक महौदयं घर 
सरे उनके लिए पराठे बनवाकर लाए ओर बोले- “इसे अभी-अभी खा 
लो“ उनका आग्रह देखकर वे खाने वैठ गए | उन परार्ठो मेँ मिर्च की 
माच्रा कुछ ज्यादा शी | पर किसी तरह वै रो-धौकर उन खा गए | गुरुजी 
के पूछने पर कहा- “बडे स्वादिष्ट द |“ सुनकर गुरुजी बडे प्रसन्न हुरए। 
दूसरे दिन गुरुजी फिर से परादे ले आए ओर बौले- “चलो, जल्दी से 
इन्दे खा लो !“ अव तो वै सचमुच बडे संकट मे पड़ गए । उस संकट 
सं छुटकारा पाने कं लिए वै बडी विनम्रता सं बोले- “महाराज । आपकं 
दारा घर से लाया गयां यह भोजन वडा पवित्र है. अतः भै स्नान करने 
के बाद ही खाकंगा |“ संकट टल गया । पर एसी स्थिति म भी वै शिष्टाचार 
करं नाते यह नही कह सके किं आप यह क्यालै आए जिसका स्वाद 
जहर्‌ जैसा है ॥' 

भगवान राम कौ जिन्होौनै भतन कँ लिए आमंत्रित किया वै सब 
एक सर एक बद़कर थं | पर यही प्रसंग एसा है जहौ भगवान राम एसी 
बात कहते है जौ मर्यादा से थोडी हटकर लगती दै | यदि आप किसी 
के घर भोजन करने जाएं ओर यदि वर्ह किसी दूसरे व्यक्ति का नामं 
लैकेर कहने लगँ कि "नक यहं का भोजनं बड़ा स्वादिष्ट था". तौ यह 
बात अटपदटी सी लगेगी । क्योकि इसे सुनकर सामने वाला व्यक्ति 
क्षुब्ध हो जाएगा ओर सोचेगा किं 'उसका भोजन तो किसी काम का 
नहीं ई | भगवान राम ठीक यही कार्य करतै है| 

"विनयपत्रिका" मे गौस्वामीजी इसका वर्णन करतै हुए यही कहते 
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है किं भगवान राम जर्हौँ- जौँ भोजन करने कं लिए जाते थै 
चर गुरुगृह प्रियं सदन सासुरे, भड़ जब जर्हँ पहुनाई। 
वह वर्ह भोजन के बाद सबके मन भँ उत्सुकता रहती शी कि, 
उनके द्वारा परोसा गया भौजन भगवान राम को कौसा लगा ?. पर भगवान 
राम सर्वत्र यही कतै थ कि हौ । हौँ । भोजन तौ बहुत अच्छा है पर 
शबरीजी के फलों मेँ जैसा स्वाद था, वैसा स्वाद नहीं मिला 1“ 
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे. भङ़ जब जह पहुनाई | 
तव तर्हे कदि सवरीकं फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ।। 
(विनयपत्निका,८१६४,८४) 
प्रभु को जिन शबरी क्रं फलौ मँ एसा अनुपम स्वाद मिला वे शबरी 
स्वयं कितनी महान रही हौँगी. इसकी हम कत्पना ही कर सकते रै | 


। | बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


| ।श्री रामः शरणं मम।। 


२ 

गोस्वामीजी ने बरीजी का जो चित्र प्रस्तुत किया है उससे ज्ञात 
होत्ता है कि उनका जन्म एक पैसी वनवासी जाति मँ हुजा था जिसे लोग 
हेय दृष्टि से देखते थे। वै मतंग ऋषि की शिष्यां थीं ओर आश्रममे, 
गुरुसेवा मं रत रहकर अपना समययापन किया करती शीं | 

एक दिन मतंग ऋषि कं शरीर-त्याग का समय आ गया | गुरुनिष्ठा 
से प्रित होकर शवरीजी नै गुरुदैव सौ यदी कहा कि (आपके बाद ैँ 
भी अपना शरीरं नहीं रखना चाहती, अतः आप मुञ्चे शरीर-त्थाग करने 
की आज्ञा द| इस पर मतंग ऋषि नै कहा- “शबरी । अभी तुम्हारे शरीर- 
त्याग का उचित अवसर नदी आया है । तुम्हं आश्रम मेँ रहकर प्रतीक्षा 
करनी दै। क्यौकिं साक्षात्‌ ब्रह्म श्रीराम कँ रूप मै अवतरिते होकर एक 
दिन तुम्हारी इस कटिया मेँ पधारैगे । ओर इस प्रकार तुम्हं वह सुअवसर 
मिलेगा कि तुम उनकी कृपा का अनुभव कर सको । फिर उसकं पश्चात्‌ 
तुम अपने इस शरीर का परित्याग कर्‌ धन्य हो जाओगी | 

शवरीजी गे गुरुभव्त्ति की बड़ी अनोखी भावना है । गुरुजी ने प्रमु 
के आगमन की किसी तिथि या समय-सीमा का संकेत नहीं करिया था। 
इसलिए शवबरीजी नित्य प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती । एक 
दिन वह विलक्षण अवसर आ ही गया जब श्री राममद्र लक््मणजी के साथ 
शवरीजी कं आश्रम मे पघारे। शवरीजौ भगवान राम को देखकर 
भाव-विहल हो गड | वै सोचने लगीं- धन्य है गुरुदेव । जिनके आशीर्वाद 
से मुद्ध आज प्रभु कं दर्शन-लाभ का अवसर भिला- 

मुनि कं बचन समुञ्चि जिय भाए।३,८३३,८६ 

यह तौ मेरी साधना या तपस्या का परिणाम हो ही नरह सकता 

क्योकि गै सर्वधा अयोग्य द| प्रभ तौ मेरे गुरुदेव के वचनौं की रक्षा करने 
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कै लिए दही मेरी कटिया मे पधारे है।' 

शबरीजी प्रमु को आश्रम म लाती है, आसन पर वैठाती है, उनकं 
चरण प्रखारती ह ओर तत्पश्चात्‌ प्रभु कं सामने कंद-मूल-फल लाकर 
परोस देती ह । भगवान राम बार-बार प्रशंसा करते हूए उन फर्लो का 
रसास्वादनं करते है| 

भक्ति साहित्य म शबरी कं फलौ की मिठास का बार-बार वर्णन 
आता है । कुछ भक्तो ने तौ यहो तक कह दिया कि प्रभु ने शबरी क 
जूठे फलं खाए । यह भी भक्तौ की एक भावना हे । इदे मर्यद्रा ओर 
विवाद का विषय न बनाकर उसके पीछे जौ भावनात्मक संकेते है. ठस 
दृष्टि स विचार करना चाहिए । पर यह बात विल्कुल स्पष्ट पर सं सामने 
आत्ती है कि भगवान राम के इन फलौ मे जैसा स्वादं मिला, वैसा स्वाद 
न तौ पहले कही मिला धा ओर न बाद में ही करी मिला। 

प्रमु अपनी इतस वनयात्रा मँ मुनियो कै आश्रम मँ भी गए्‌| महर्षि 
भरद्वाज, ब्रद्यर्षिं वाल्मीकि आदि ऋषियों कं आश्रम म भी आदर ओर 
स्नैहपूर्वक उन्हं कद-मूल-फल अर्पित किए गए । उन महापुरुषौ नै जौ 
फले अर्पितं किए वै भी दिव्य ही रहे हौगे। एेसी स्थिति मँ स्वाभाविक 
रूप सै यह प्छ जा सकता है किं शबरी के फलो मे एसी कौन-सी 
विशेषता थी कि प्रभु ने उनम जिस स्वाद का अनुभवं किया, अन्यत्र नहीं 
कर्‌ पाए £ 

गौस्वामीजी इस प्रश्न का उत्तर देने कं लिए जिस शब्द का प्रयोग 
करते है, उसके अर्थं ओर संकंत पर गहराई सै विचार करने कीं 
आवश्यकता है । गौरस्वामीजी .इस शब्द का प्रयोग अन्यत्र अर्पित 
कद-मूल-फल के लिए नर्ही करते । गौस्वामीजी कहते हं कि 

कद मूल फल सुरस अत्ति दिए राम करं आनि 1३८३४ 

शबरी के फलों म 'स्स' नहीं *सुरस' हे | ओर केवल सुरस ही नर्ही 
“अति सुरस' टै । इस अति सुरस शब्द कं द्वारा भवित्त की जौ अद्भूत 
व्याख्या की गई है उसके वहत से संकेत सूत्रौ का वर्णन काव्य में किया 
गया है ओर उनमें बड़ा आनंद है। 
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पहले 'रस' पर विचार करं | रस की पिपासा सारे जीवो मे समान 
रूप से विद्यमान है | पर उन रसौ मे भिन्नता है | एक रस, जिसका आनंद 
व्यित अपने जीवन गे सर्वदा लेनै का अभ्यास करता ह वह ~ “विषय 
रसः| 

गोस्वामीजी से प्रश्नं किया गया किं आपने रामकथा को इतना सरल 
बना दिया, पर्‌ इसमं इतने लोग एकत्र क्यो नदीं होते जितने होने चाहिए? 
श्रोता भी कई प्रकार कं होते है| उनमें अलग-अलग रुचि ओर अलग- 
अलग प्रकार कं रसँ की कामना हत्ती हैँ | गोस्वामीजी ने इसका उन्तर 
दैनं कं लिए जिस शब्दावली का प्रयौग किया उसमे थोडी सी कठोरता 
दिखाइं देती है । वै कहते है किं मानसः कूपी मानसरोवर मेँ कुछ एसी 
वस्तुओं का अभाव ह जिनं कड श्रोत्ता पाना चाहते ह । इसलिए यर्हौ- 

तेहि कारन आवत हिय हारे। 
कामी काक बलाक विचारे।।१,८३७,८५ 

कौए ओर बगुले जैसी वृत्ति वाल्नै जौ रामकथा में विषय स्स पाना 
चाहते ह. नही आ सकते । इसका अर्थं किसी की आलोचनां के रूप मेँ 
न तेकर इस रूप म लेना चाहिए कि "कथा मेँ भी विषय रस पाने की 
लालसां से जाना, यह उदैश्य ठीक नहीं है |' इस पर गहराई से विचार 
करने की आवश्यकता है कि हम किस रस को पानै के लिए भगवत्कथा 
मे जाततर? 

इन्द्र्यो म रस की पिपासा दै ओर विष्यो मे भी रस है| पर यदि 
कोई व्यक्त्ति इस विषय रसन की खोज मेँ रामकथा मे जाता है तो उसे 
निराशा ही होगी | अब यदि परो व्यक्त्ति को रामकथा नीरस लगे तौ यह 
आश्चर्य की बात्त नही है। 

इसका एक संकेत तौ यह है कि व्यक्त्ति चाहत्ता है कि उसे मिठास 
का अनुभव हौ. स्स मिलै। संगीत के माध्यम सै भी कथा कंहकंर वाणी 
को धन्य बनाने की परपरा रही है | क्योकि संगीत का भौ उदेश्य भगवान 
कं गुणानुवाद म निमित्त बनना ही रहा दै। लेकिन यदि कथा-रस कै 
पीछे केवल यह भावना जुड़ जाए कि कितने मधुर कठ सै कथा कही 
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गहु । कित्तने वादय यंत्रौ के साथ कथा की गई ।' तौ *आक॑स्द्रा' भौर 
मधुर कठ से कथा मेँ अकरर्षणं कौ इस्‌ प्रतीति सै यह कहना बड़ा कठिन 
है कि अनुभव मँ आने वाला रस भगवद्‌ कथा रस है अथवा संगीत का 
रस है? 

अव इसका अर्थ यह नही है कि भे संगीत के माध्यम से कथा कहने 
वालो का खंडन कर रहा हूँ या उनमें रुचि लेने वाले श्रोताओं की आलोचना 
कर रहा हू | भगवत्कथा का गायन ओर श्रवणतो किसी भी रूपमे हौ 
लाभकारी है । पर 'मानस मे भगवान की कथा मधुर लगने की एक बड़ी 
सुन्दर कसौटी दी गड है| 

रामायण कँ चारौ वक्ताओं मे एक वक्ता है भुशुण्डिजी जौ एक 
काग (कौ) है | सभी जानते है कि पक्षियों मै सवसरे कर्कश स्वर वाला 
पक्षी कौ ही होत्ता दै । कोयल का गायन किसको आकृष्ट नहीं करता? 
पर कौवै का कर्कश स्वर कोड नही सुनन। चाहता । मानस मे जो कसौटी 
है वह तौ यही बताती है कि जिसने कौवे की कथाम भी आनंद आए 
वही कथा-रसिकं है। पर जिस कथा सुनने कं लिए कौवे कं स्थान पर 
कौयल की खोज हो, वह कथा-रसिक न होकर स्वर कौ मधुरता का 
प्रमी ह। 

गौस्वामीजी जव भुशुण्डिजी का वक्ता के रूप मे वर्णन करते दँ 
तो एक अदभुत बात कहते हं | भुशुण्डिजी है तौ काग ही, इसलिए उनकं 
कंटमें सै निकलने वाले स्वरम कर्कशता तो होगी ही । पर्‌ जब भुशुण्डिजी 
वक्ता कं आसन से कथा सुनाते है तो गौस्वामीजी एक ओर शब्द जौडते 
हुए कहते ह कि 

मधुर वचन तव बोलेख कागा।७.८६२२८८ 

कौवै नै मधुर वाणी" से कथा सुनाई । इसका अर्थं है कि कौवे के 
कंठ से भी सुनने में मधुर लगै. यदी कथा-रस है, भक्तिरस हे । 

मँ एक संस्मरण भूल नही पाता । गोरखपुर म एक संत थे जौ हमेशा 
रघु--रघु' का जप किया करते थे । इसलिए उनका नाम ही हौ गया 
था 'रघुबाबा' । भक्तौ करा सां विश्वास था कि वे भगवान से वार्तालाप 











या 
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भी करते थे | वे भगवान कौ नित्य भौम लगाते थै, पर पहले से यह नही 
बताते थे कि किस वस्तु का भौग ल्लगारपैगे। भोग लाने वाले व्यक्ति कौ 
भेजतै समय ही बताते थे कि "रामजी आज यह चाहते है |' प्रतिदिन लोग 
बद्धिया -बद्विया प्रसाद का आनंद लेते रहते । पर एक दिन जब रघुबाबा 
नै यह बत्ताया कि 'आज रामजी कच्चा करेला खाना चाहते है" तब बड़ा 
संकट आ गया। प्रसादं त्तौ करेले करा ही लाया गया, क्योकि उनकी 
भावना कं हौ अनुरूप बात हौती थी, पर उस दिन प्रसाद बँटते समय 
एक नई बात हई | 

ठस दिन प्रसाद लेने वाले भक्तौ मै वैसा उत्साह नही दिखाई पड़ा 
जसा अन्य दिनं दिखाई देता था। पहले लौय प्रसाद समड्यकर बार-बार 
लेने म भी संकोच नही किया करते थे, पर आज सभी भक्तौ की यही 
धारणा थौ कि प्रसाद का तौ एक कण भी बहुत होत्ता ई, अधिक की 
आव्रश्यकता नही ।' 'हल्ुवा हो, मेवा हो तौ चाहे जित्तनी भी अधिक मात्रा 
म मिल जाय तौ कोड वात नही, पर कंरेला हो तौ कण भर भी बहुत 
है. यह तौ प्रसाद वृत्ति नहीं स्वाद-वृत्नि है। यद्यपि यह कटिन है पर 


, इस स्वादवृत्ति रौ कंभी न कभी आगै तौ जाना ही हौगा। गोस्वामीजी 


बार-बार इसी बात की स्मृति दिला रहते है। 

व्यक्त्ति की यदी प्रसाद मँ रवाद-वृत्ति भोजन के षडरस को प्रसाद 
मे भी खोजने लगेगी ओर इस वृत्ति से व्यक्तिं भगवत्प्रसाद क द्वारा 
भगवद्रस कं स्थान पर षडरस तक ही सीमित हो जाएगा । यदी बात 
साहित्य कै रसप्रेम कै संदर्भर्मे भी कही जा सकती दै। 

रामचरितमानस साहित्य का भौ अनुपम ग्रन्थ है| इसलिए इसमें 
साहित्य के सभी नौ रं भी विद्यमान है| व्यवितत इसके पठन-पाठन 
से भिलनै वातै इनं रसो का आनंद लै वह स्वाभाविकं द २ एक अच्छी 
बात हे | पर 'मानस' यदि कंवल इन नौ रसौ की दृष्टि स रसमय लगता 
हौ तौ यह भक्तिरस नही. केवल साहित्य-प्रेमजन्य रस है । जो व्यक्त 
इस दृष्टि सँ मानस' को पढ़ेगा वह काव्य कं उन नौ रसौ कौ ही प्राप्त 
कर पाएगा. जौ काव्य-साहित्य कं अनेकानेक अन्य ग्रन्थौ मै भी मिल 
जाते है । इसलिरए गोस्वामीजी "विनयपत्रिका भै जौ कसौटी बताते है 
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उसमे यही कंते दै कि- 
जो मोहि राम लागते मीदे। 
तौ नवरस-षटरस-रस अनरस हवै जाते सब रीदे।। 
(विनयपत्रिका^१६६८१) 

जव प्रसाद के 'षडरस' ओर साहित्य के "नौ रस' फीकं लगने ल्ग 
ओर फिर भी भगवत्कथा मे रसं कौ अनुभूति हौ, तब यह रस भगवान 
कत प्रति प्रेम कौ मिठास का रस दहै। 

इसका तात्पर्यं यह है किं व्यक्त्ति कौ जानना चाहिए कि वहं क्या 
पाना चाहता है ? उसका लक्ष्य क्या है ? क्या जिन माध्यमं से संसार 
कै विषयौ का आनंद मिलता है तथा जिस पद्धति से मिलता दै, उसी 
पद्धति भौर माध्यम को रामकथा का आधार बनाकर ओर उस मिलनं 
वालै रस को ही कथा-रस मानकर वह आनंद लेना चाहता दै ? 
गौद्वामीजी कहते हैँ कि यद्यपि विषय-रस की कामना ही इसके मूल 
मँ है, पर प्रारभ मै एेसी वात हौ तौ ज्यादा चिन्ता की बात्त नही है। पर 
व्यवित्त को इसे जानना चाहिए ओर इससे आगे की ओर सही दिशा म॑ 
बढ़ने का प्रयासं करना चाहिए | 

गौस्वामीजी एेसे रसप्रेमियो को भी 'मानस' की कथा सुनने कं लिए 
आमंत्नित्तं करते ई | यदि ओप विषयी ह तो भी आइए । आपकर रामकथा 
क दारा मनोरंजन की प्राप्ति होगी | पर आप इसी मे रमकर रुकिए मत्त 
आगे बढ़कर उस अतुलनीय ्रह्मरस' को प्राप्त कीजिर । ब्रह्म का वर्णनं 
करते हुए शास्त्र मँ कहा गया है कि वह साक्षात्‌ रसरूप ही है- 
"रसोवैसः'। 

संसार मे यद्यपि अधिकांश व्यक्ति विषय रस ही पाना चाहते है | 
पर इसमें दोष यही है किं इससे व्यक्ति कौ संतोष न्दी होता, तृप्ति नहीं 
मिलती | जीव की अनादि काल से जौ रसं-पिपासा है उसे चरम तृप्ति 
तौ ब्रह्म रस ही प्रदान कर सकता है| ब्रह्मरसं को अनुभव कर व्यवित्त 
कतकत्य हौ जीत्ता है। 

भगवान राम ब्रह्मतत्ववैत्ता ऋषिर्यो के आश्रममें जातेर्दैतोवैभी 


नवधा भक्त्तिं (५) २१ 


भगवान राम को कन्द-मूल-फल अर्पित करते ईह । उन फलो म भीतौ 
रस विद्यमान रै | प्रतीक कं माध्यम से यदि समञ्जन की चेष्टा करं तौ 
कह सकते है कि तत्वज्ञ महात्माओं कै इन फलौ मे ब्रह्मतत्व कं रस 
की ही प्रमुखता होगी । भगवान राम कौ भी महर्षिं भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकिं 
कं फल म॑ ब्रह्मरस की अनुभूति न दुई हौ, एसी बातत नही दै । गौस्वामीजी 
कहते ह कि भगवानं राम उन फलों कौ- 
अत्ति रुचि राम मूल फल खाए । २८१०६८३ 
अत्यन्त रुचि सं खाते है ओर तृप्ति का अनुभव करते है । विषय 
रस से निसंदेह ब्रह्मरस श्रेष्ठ है । क्यौ किं विषय रस क्षणिक दै । ब्रह्मरस 
म दिव्यता तौ ह पर यह सबक लिए ग्राह्य ओर सुपाच्य नहीं हौ पाता | 
पर शवरीजी के फलो कं लिए गौस्वामीजी कहते ह किं वे “सुरस अति". 
अंति सुरस ह । पदृकर स्वाभाविकं कूप से यह जिज्ञासा होती है कि 
गोस्वामीजी इस शब्द कं माध्यम सं जिस रस का वर्णन करना चाहते 
है, वह क्या है 2 ओर इस रस मेँ तथा ब्रह्मरसं मै क्या भिननत्ता दहै? 
गौस्वामीजी के प्रन्थ भें जौ इस प्रकार कं विशेष शब्द आए हुए 
हे, यदि उनकं अर्थं क्रिसी शब्दकोश के माध्यम से ददे जार्म. तौ बात 
समञ्च मे नही आ पाएगी । इसकं लिए तौ इन शब्दौ कं अर्थ गौस्वामीजैी 
कं ही ग्रन्थौ म खोजने की आवश्यकता है। दृष्टान्त कै रूप में 
रामचरितमानस की एक चौपाई मे गौस्वामीजी भगवान राम कै त्रीन गुणौ 
का नाम लेते हए कहते ह कि- 
राउरि रीति सवानि बडाई। 
जगत विदित्त निगमागम गाई | । २८२६२८१ 
प्रभु । आपकी रीति, वानि ओं र बड़ाई विश्व म सवक ज्ञात है तथा 
वेदौ नै भी इनका गायन किया है । इनकं अर्थं जानने की जिज्ञासा रखने 
वाले अध्यैत्ताओं का ध्यान "विनयपत्रिका कौ ओर्‌ अवश्य जाएगा। 
गौस्वामीजी नै 'विनयपत्रिका' कं तीन अलग-अलग पदों मँ इन तीन 
शब्दों की व्याख्या की है । "बड़ाई" की व्याख्या करतै हूए वै लिखते ई 
कि- 


५. नवधा भविति १) 


रघुबर । रावरि यै कड़ाई। 
निदरि गनी आदर गरीवपर करतत कपा अधिकाई। 
(विनयपत्रिका-१६५) 
फिर बहुत सै उदाहरण देकर्‌ वे प्रमु से अपनी ओर भी ध्यान देने 
की प्रार्थना करते है। 
एक दूसरे पद मँ प्रभु की "वानि" के विषय मँ कहते हैँ कि 
श्री रघुवीर की यह वानि। 
नीचहू सौ करत नैह सुप्रीति मन अनुमानि। 
(विनयपत्रिका-२१५) 
विनयपत्रिका कं एक ओर पद म वे रीतिः की व्याख्या करते 
हए लिखते ह कि- 
एेसी कवन प्रभु की रीति? 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पौँवरनि पर प्रीति।। 
(विनयपन्निका-२१४) 
विनयपत्रिका! कं इस पद से जुडी, वृन्दावनधाम की घटना मँ भूल 
नहीं पाता. जहौ इस पद कै माध्यमं से एक विनौदमय दंग सौ भेरी रक्षा 
हुई | 


वृदावनधाम भै, जही ब्रह्मलीन स्वामी अखण्डानंदजी सरस्वती कं 


चरणो म वैठने का मद्ये सौभाग्य मिला. उस समय वह कृष्णभक्त करा 


साग्राज्यत्तौ था ही, साथ ही एक विशेष प्रकार कँ भक्त्तों की मण्डली 
भी विराजती थी | कृष्ण भक्तौ कं वीच वृन्दावन मेँ अयोध्यापति कौ चर्चा 
करने कं कारण वे भक्त्तगण मुद्रे छेडछाड करने कं लिए कौ न कोई 
बात विनौद मे कह देते थे। 

एकं संत्त नै एकं दिनं 'विनेयपत्निका' कै इसी पद की चर्चा करते 
हए कहा- '“आप चाहे भगवान राम की जितनी भी प्रशसा कर, प्रर उनकी 
इस विशेषता को सिद्ध करने के लिए गौस्वामीजी कौ श्रीराम क चरित्र 
मे एक भौ उदाहरण नही भिल्ला, इसलिए उन्हं श्रीकृष्ण की तीलाओं भै 
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रो दृष्टान्त देने पड़े 1“ 

"विनयपत्रिका" मे गोस्वामीजौ नै जौ पद प्रभु की रीति' कं संद 
मै लिखा रै, उस्म उन्होने जित्तनी घटनाओं का वर्णन किया दै. सचमुच 
वे सब भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुडी हई दै । गोस्वामीजी कहे 
है कि- 

एेसी कवन प्रभु की रीति। 
विरद हेतु पुनीत परिहरि र्पौवरनि पर प्रीति। 
इसके लिए वै कई दृष्टान्तं देते है । पहले दृष्टान्त मै वै कहते हे 
कि- 
गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाई । 
मात्तु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ | ।२।। 
पूतना अपने स्तनो मे विष लगाकर श्रीकृष्ण कौ मारने कं लिए गड, 
पर भगवान नै चसे मात्ता की मति प्रदान की | गौस्वामीजी दूसरा उदाहरण 
गौपियों का दैतै है जिसर्मे वै कहते है कि- 
काम मोहित गोपिकनिपर, कूपा अतुलित कीन्ह । 
गोपियो मे कामवृत्ति थी, फिर भी आपने उन्हं इतना महतत बना दिया 
कि- 
जगत-पित्ता विरंचि जिन्ह कं चरन की रज लीन्ह 1 ।३।। 
ब्रह्मा नै उनकी चरणघूलि कौ अपने मत्तक पर चंदधाया । गोस्वामीजी 
तीसरा उदाहरण देते हुए लिखते है कि 
नेमे सिस्नुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
जौ शिशुपाल आपको नित्य गाली देता था उसे आपने सबके सामने 
मरी समा म अपने आप म॑ विलीन कर्‌ लिया। 
कियो लीन सु आप में हरि राज-सभा मंञ्ञारि।।४।। 
गौस्वामीजैौ चौथा इतिहास भी कृष्णकाल से ही चुनतै हुए कहते 
हैकि- 
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व्याध चित दै चरन मारयो मूढ़मति मृग जानि। 
मूर्ख बहेलिये ने मृग समञ्जकर आपके चरण परः बाण चल्ला दिया 
परं आपने उस पर भी कृपा की ओर उसे अपना धाम प्रदान कर दिया । 
वे संत कहने लगे- ""गौस्वामीजी इन चारं उदाहरणो मै से कम 
से कम दो उदाहरण तो रामचरित्रे से चुन सकते थे ! पर उन्होने चायं 
कं चारो कृष्णलीला से चुने । इसका अर्थ तो यही निकलता है कि ये 
बातें उन्हे भगवान राम के चरित्रे मे नदीं मिली ।' 
उस समय गोस्वामीजी के उसी पद कै एक शब्द ने दी भेरी रक्षा 
कौ । मने उन महात्माजी से उसा शब्द की ओर उनको ध्यान आकृष्ट 
करते हुए निवेदनं किया कि "आपने उस पद मेँ इसके बाद जौ वाक्य 
ह उस्ने देखा होगा, जिरमे गौस्वामीणी कहते दै किं 
सो सदेह स्वलोक पठटयो प्रगट करि निज वानि।।५।। 
भगवान ने अपनी "वानि" को प्रगट करने कं लिए यह लीला की 
हे। 
बानि' का अर्थ है- किसी को एक सी आदत पड़ जाती है जिसे 
वह छोड नहीं पाता | ब्रानि कं अर्थ कौ प्रगट कंरनै के लिये गौस्वामीजी 
ने यह जौ पद जोडा है सचमुच वह बड़ा अदृभुत है । इसमे गौस्वामीजी 
बड़ा संदर संकर देते हुए कहते दै कि श्रीराम के रूप मेँ उन्हे एसी 
आदत पड़ी किं दूसरे अवतार भ कृष्ण बनने पर भी वै चस आदत कौ 
नर्हा छोड़ पा रहे ह । एक अवतार कौ पड़ी हई जो 'वानि' है, वह दूरार 
अवत्तार म॑ भी नदीं छूट रही है |' इस प्रकार इसका एक विशेष अर्थं रै 
ओर उसमे विशेष रस है । ओौर यह रस, साधारण अर्थ लेन कं स्थान 
पर, गौस्वामीजी के शब्दौ की व्याख्या उनके ही ग्रन्थो मे दूंढने से प्राप्त 
होगा| 
शत्ररीजी के फलो के 'सुरस' क समयन के लिए पटले गौस्वामीलजी 
मानस" कं प्रारंभ मै 'रस' की जो व्याख्या करते हँ उस पर दृष्टि डालने 
की आवश्यकता है । गौस्वामीजी वहौँ जौ एकं रूपक प्रस्तुत करते ई 
उसमे वे कहते ह कि जव हम भगवान राम के यश-सरोवर के निकट 
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पहुचे है तो वँ सबरो पहले अमराई मिलती है । 'यह अमराईं कौन 
सी है इसे बताते हुए वै लिखते हं कि- 
संतसभा चहं दिसि अर्वेराई ।१,८३६.८१२ 
संतो की सभा ही अमराई है। 
आम का रस बडा स्वादिष्ट हौता है । पर व्यक्ति ेसे ऋतु मँ अमराई 
भ पहुंच जाय. जब फल तौ दूर बौर तक्र न लगे ह, तो निराश होकर 
कह सकता है कि 'आम क रस की बडी चर्चा सुनी थी, पर हरम तौ एक 
फल भी न्ह भिला ।' इसीलिए गौस्वामीजी कंहते ई किं आम म फलं 
तो आता दै, पर वसंत ऋतु आने पर, बौर लगने के बाद ही आता है । 
फिर फल पकता है ओर तब रस प्राप्त हौता ई । इसी प्रकार सत्संग रूपी 
अमराईं म~ 
श्रद्धा रितु बसंत्त सम गाई | ।१८३६१२ | 
श्रद्धा रूपी बरत लेकर जाने से ही आनेदानुभूति हौगी । इसमे जौ 
एकं क्रम दै उसे वताते हुए गोस्वामीजी लिखते ईँ कि श्रदधापूर्वक रंतसभा 
मे जाने पर वे जो नियम- साधन कतार्पेगे, उनका पालन करना ही अमराई 
मे बौर लगना दै. क्योकि 
सम जम नियम फूल, 
ओर फिर इसके प्रश्चात्‌- 
सम जम नियम फूल फल ग्याना | ।१८३६.८१४ 
उसमे जो फलं आता है - "फल म्याना" वह ज्ञान कं रूप मे दिखाई 
देता है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा लेकर सत्संग मँ जानै पर सत्त जो 
नियम ओर साधन वताते है, उनका पालन करने पर व्यक्त्ति को ज्ञान 
की प्राप्ति होती दै। 
गौस्वामीजी डस क्रम म आमे चत्ताते रै कि फल-प्राप्ति ही अंतिम 
लक्ष्य नरह है। क्योकि आममे भीतो हरे रंग काफल लगता है, यद्य 
वह ऊपर से पुष्ट ओर पूर्ण दिखाई देता दै. पर उस्म न तौ रस हौता 
है ओरन दी मिदासं द्यौती दै। मिठास का अनुभव ततौ फल कं परिपक्व 
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होने पर ही होता है । गौस्वामीजी इसका सूत्र देते हुए कहते हैँ कि- 
हरि पद रति रस वेद बखाना।।१,३ ६८१४ 

ज्ञान प्राप्ति के वादं जवं अंतःकरण भँ भगचद्चरणौ के प्रति “रतिः 
उत्पन्न होती है तव रस की अनुगति होती है । ज्ञान फल) स्समय हो 
जाता ह । भक्तिरस" की इसी अद्वितीयता का अनुभव भगवान राम शवरी 
कं फलौ मे करते है । यही वह -सुरस' है जो संसार के विषयरस सै 
हौ नरह, मुनियौ के सानिध्य-सौजन्य से मिलने वाल ब्रह्मज्ञान कँ ब्रह्मस्य 
सै भी श्रेष्ठ है| 

विषयरस्र कौ भीमा ओर कमियों से तौ. कछ कालं तकं उसकं 
रोवन से, संसारी व्यक्ति भी परिचित हो जाता है | व्यक्ति चाहे जितना 
भी विषय रस प्राप्त कर ले, वह तृप्त नहीं हो पाता । विषय रस भे तृप्ति 
प्रदान करने की क्षमता नही है। पर वैदान्त से प्राप्य ब्रह्मरस मे यह दौष 
नही ह । क्योकि ब्रह्मरसं पाकर व्यक्त तृप्त हौ जाता है | 

एसी स्थिति मे स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सामने आ जाता 8 
कि फिर भक्तिरस मे एेसी कौन सी विशेषता है कि उसे ब्रह्मरस से 
भी श्रेष्ठ वतताया गया है ?' ब्रह्मरस ओर भक्तिरस दौनौँ ही ईश्वर सै 
शङ्कर रस प्रदान करते ह, दोनौ ईश्वर के ही रस है ?' पर भक्तौ नै 
इन दोनो का अंत्तर बताते इए बड़ी अद्‌भुत व्याख्या प्रस्तुत की है। 

भक्त्त कहते है कि विषय रस भै अतृप्ति है ओर ब्रह्मरस मँ चिर 
तृतति है, पर भक्तिरस मेँ तृप्ति होने के साथ-साथ निरंतर प्यास वनी 
रहती है, अतृप्ति वनी रहती है। चिर तृप्ति क साथ चिरअत्ृप्ति ही 
भक्ति रस का अनोखापन है। भवित्तरस गै प्रकाश ओर अंधकार योग 
ओर वियोग आदि दौ विरोधी पक्ष या धर्मं साथ-साथ दिखाई देते 8 । 
मानस" कं अनेकं प्रसंगो मै गौस्वामीजी ने भवित्तरस क अनु' म चित्र 
प्रस्तुत किए है| 

गोस्वागीजी पुष्पवारिका-~प्रसंग मेँ लिखते है कि सीताजी भगवान 
राम कौ खोज रही दै । पढ़कर आश्चर्यं होता है कि तात्विकं दृष्टि से 
दोनौ अमिनन दँ ओर व्यवहारिक दृष्टि से सीताजी निर्मल मति प्रदान 
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करने वाली है । वे तौ सब कुछ जानती ह, फिर भौ व्याकुल हौकर भगवान 
राम को दृढ रही है । भव्ति मे प्रभु को दढन गे भी आनंद कौ अनुमति 
होती ३। गौस्वाभीजी उनकी व्याकुलता का वर्णन करते हुए लिखते है 
कि 
चित्तवति चकित चहँ दिसि सीता। 
कर्हँ गए ॒नृपकिसोर मनु चित्ता।|१८२३१.१ ,. 
कहौ चते गए ? कहँ खौ गए ? कछ समय बाद सखियीं दिखात्री 
है किं भगवान राम लता की ओट मेँ दहै। 
लता ओट तब सखिन्ह लखापए्‌। 
स्यामल गौर किसर सुहाए। 1१८२३१३ 
अव दर्शन का आनंद मिला। 
देखि रूप लौचन ललचाने। 
हरषे जनु निज निधि पहिचाने | 1१८२३१४ 
वैदान्त भै अहत का, पाने का आनंद है पर भक्ति मे दढन की 
व्याकुलता मे ओर उसकं बाद पाने मै. दोर्नो मे ही आनंद है। 
भक्तो कै जीवन मे बी अनोखी बात्तं दिखाई देती दै । एक भक्त 
भगवान के पास पहुंचे ओर फिर घर की ओर वापस लौटने लगे । किसी 
नै प्र दिया- "तुम तौ भगवान के पास थे, लौटकर क्या घर जा रहे 
हौ 2 
-" नही, नही, मै फिर से भगवान कोपानेजारहा दहु | 
-"तुम तो दूर जा रहे हो, दूसरी दिशा मे जा रहे हौ ? यह कौनं 
सापानैकादढंग ह? 
भक्त नै कहा- “उनको पाने कं लिए जंबभैञआरहाथातौ मागं 
मे आने वाले कष्ट इतना आनंद दे रहे थे कि उसका फिर रो अनुभव 
करने के लिए बार-बार मन करता है. इसलिए वापस जा रहा हूं ओर 
फिर लौट कर आगा |“ यही भवितत कं! अनौखा रस दै । परिक्रमा कं 
पीछे भी मानो इसी रस प्राप्ति की भावना है। 
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मन्दिर मँ भगवान का दर्शन करने के घाद परिक्रना करम का निय 
है। परिक्रमा क्यौ ? भगवान के दर्शन तौ हो रहे थे, परिक्रमा करने मे 
तो वह छूट जाएगा, वर्योकि तब पीछे जाना पडेगा । प्रभु का दिखाई 
देना बंद हौ जाएगा । पर भक्त एसा नहीं मानते । क्यौ कि परिक्रमा मे 
दूर जाने के बाद, नं दिखाई दैने क बाद फिर वहीं लौट कर आने ओर 
फ़िर से दर्शन करन नँ उन्हे दुगने आनंद कौ अनुभूति होती है । इस 
प्रकार परिक्रमा म भक्त प्रग-पग पर आनंद प्राप्त करता है। 

सीत्ताजी कौ भगवान राम जव दिखाई पड़े तौ पहले वै हर्षित हौ कर 
एकटक उन्हं देखती रही ओर फिर अंत मे वे ं 

लोचन मग रामहि उर आनी । 
दीन्दँ पलक कपाट सयानी | ।१,८२३१,७ 

उन्हं अपने हृदय के भीत्तर ले आई । बडी विचिन्न-सी बात है । 
पूछा जा सकता ह कि "क्या भगवान राम श्रीसीताजी के हृदय मेँ पहले 
नहीं थे ?' 'मानस' मै तौ यही कहा गया है कि वे दोनों अभिन्न & तथा 
जानकीजी के हृदय म भगवान राम शाश्वत रूप से विद्यमान है । 

गौरवामीजी इसके दवारा एक अदभुत संकेत देते है । इसमे अटत 
ओर दैत दोनों का आनंद है | पर यह दैत, सचमुच दौ न होकर, शीशे 
मं अपने आप्रकौ देखने जैसा ही है । व्यक्ति शीशे म अपने आपको देखते 
समय स्वयं कौ स्वथं से अलग पाता | पर अलग दिखाई देने पर भौ 
वह प्रसन्न हौ होता है । भगवान राम ओर श्री सीताजी का यह हैत भी 
दर्पण मेँ दिखाई देन वालै दैत की तरह तत्वतः अधित ही है जौ भकितिरसं 
के आनंद मँ वृद्धि करता है। भक्ति रस की विशिष्टता को प्रगट करने 
वाला एक ओर दृश्य जनकपुर के विवाह-मंडप म दिखाई दैता ३ । 

महाराज जनक्र नै जो मण्डप बनाया है उसमें चार खंभे है जिनमें 
भणि जडं हुए है । वर्णन आता है किं जब भगवान राम ओर श्रीसीताजी 
भोवरी लते हुए परिक्रमा करते है तो महाराज जनक सीधे उन दोनों कौ 
भपिरौ लेते हुए देखने के स्थान पर उनकी यह छवि मणि- खंभों भे देखते 
हं। 
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राम सीय सुंदर प्रतिछार्ही। 
जगमगातं मनि खंभन माही । । १,८३२४,३ 
पठकर आश्चर्य होता है । खंभे मेँ छवि कभी दिखाई देती है ओर 
कभी नीं दिखाई देती फिर भी जनक जैसे ज्ञानी खंभे मे क्यौ देख 
रहे है ? पर गौस्वाभीजी तौ यदी कंते ह कि 
राम सीय सुंदर प्रतिछार्ही। 
जगमगात्त मनि खंभन माही । । 
मनँ मदन रति धरि बह रूपा। 
देखत ॒ राम विह अनूपा।। 
दरस लालसा सकुच न शौरी] 
प्रगटतत बुरत बहौरि बहरी ।।१,८३२४८३-५ 
वस्तुतः आज तौ ब्रह्मज्ञानी जनक “प्रगटत-दुरत" दोनों का ही 
आनंद लै रहे ६ । वे सोचते है कि मै तौ ब्रह्म को अब तकं प्रगट ओर 
स्थिर मानकर ज्ञान का एकं पक्षीय आनंद ही लै रहा था, पर आन तो 
दिखने ओर "न दिखनै. प्रगट होने ओर छिपने, तथा संयोग ओर वियोग 
इन दोनों ही पक्षौ कै आनद क्रा लाम प्राप्त हौ गया" भक्ति रस की 
यही विलक्षणता है जौ ज्ञानि्यौ को भी आकृष्ट करत्री ह ओर वे ब्रह्मरसं 
तक कौ भूल जाते है। 
विवाह-मण्डप भँ श्रीसीताजी भी भगवान राम को देखती है। 
सीताजी उन्हँ किस दृष्टि से देखी ह ? गौस्वामीजी इसकं लिए बड़ी 
सुन्दर उपमा देते ह । वे कहते ह कि- 
पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनुं सकचै न। 
सीताजी भगवान राम कौ बार-बार दैखती रहत्ती ई | 
सामान्यत्तया यदि किसी को बार-बार देखे, देखते ही रहँ तौ कुछ 
समय वाद दैखने की इच्छा नर्ही रह जाती, देखते-देखते व्यक्ति ऊच 
जाता है। इस संदर्भ मे एक महिला का कथयन याद आता है। 
किसी महिला कं पतिदेव बहुत दिनो की छुरी पर थ ओर घर प्रर 
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ह) रहा करते थे। छदी समाप्त होनै पर जिस दिन वै -आफिसः प, 
पड़ोस कौ एक महिला ने पछठा- "बहुत्र दिनों की छवी कं चाद आपके 
पतिदेव आफिस गए है, आपकौ कैसा लग रहा है ?“ _ “दिन रात उनकी 
सूरत देखते -देखते ऊब ग्ड थी, चलो आज गए तरो 1“ उन्होने भानो 
एक चैन क सांस लेते हुए कहा । पर सीताजी कै मन मेँ प्रभु कौ बार-बार 
देखते रहने पर भी निरंतर देखने कौ इच्छा बनी ही रहती है | गोस्वामी नी 
इसके लिए मछली ओर जल का दृष्टान्त देते है| 

हमं ओर आप सवको जल चाहिए । प्यास लगने परर हम वसी तवता 
से जल पाना चाहते है । पर जल मिल जान के थोडी देर बाद यही करेगे 
किं "बस । अब ओर नही पिर्णैगे ॥ पर मछली जौ जीवनम जलंमंदही 
रहती है, उससे यह पूछा जाय कि "क्या जल सौ तुम्हारी तृप्ति हो गर? 
त्तो = तौ यही कहेगी कि "नहीं, नही, भँ तो अभी भ प्यासी ह ओर 
तर जल म॑ ही रहना चाहती हँ ॥ गोस्वामीजौ कहते है कि सीताजी 
के नेत्र भी मछली की तस्ह है जो प्रभु कं छवि-रस का निरंतर पानं 
करते रहना चाहते दै | 

पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकुचै न। 
हर्त मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन।। १३२६ 

निरंतर तृप्ति के बाद भी शाश्वत्त अत्रृप्ति का भाव बना हुआ है। 
ब्रज के भक्तौ की भी यही मान्यता है। 

भगवदुरस्षिकजी का एक पद है जिसमे वै कहते है कि राधाजी 
ओर श्रीकृष्ण दोनो पास- पास वैठे हुए है ओर परस्पर एक-दूसरे कौ 
देख रहं है- "मिलई रहत'| यद्यपि वे अत्यन्त सनिकट ड पर दोना 
को एूसालगद्हादहै कि 

भिलडइ रहत मानौ कबहुँ मिते ना । 

हम तो कभी मिले ही नही है !' सुनने वाले कौ बडा आश्चर्य हुआ | 
उसने पू दिया- “महाराज । यह क्या पहेली है ? भिले हए होने पर 
भी उन्हं क्यो एेसा लग रहा है कि नही मिले है 2" भगवदरसिकजी न 
कहा- “यह बात आपकी समञ्च म न आए तौ कोड आश्चर्य नहीं क्योकि. 
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भगवदरसिक रसिक की बातें रसिक विना कोड समञ्न सकं ना। 
भव्ति रस की बात तो कोड प्रेमी भवत ही समड्म सकता है ।' भवित्त 
कारस दही कुछ एसा है जिसमे निरतर तृप्ति ओर अतृप्ति का भाव वना 
रहता है, मिलन ओर वियौग की अँख-मिचौनी चलती ही रहती ३ ओर 
भवता कौ इस खेल कं दौर्ना ही पक्षं आनंद से प्लावित कर दैत है। 
चित्रकूट मै भौ एक रसा ही वर्णन आता दै। भगवान राम्‌ जिस 
वटवृक्ष कं नीच बैठते हं गौस्वामीजी उसका जौ वर्णन प्रस्तुत करते है, 
वह इन्हीं विरोधामासी दौ प्रक्ष की ओर संकेत करता है | वटवुक्ष के पत्त 
नीले रंगं के दै तथा उसकं फल लाल रंग कं ह । अब उन दौनौ से मिलकर 
जौ छवि बनती है, गौस्वामीजी उसकं लिए यही कहते है कि- 
नील सघन पल्लव फल लाला। 
अविरल छह सुखद सब काला ।। 
मानहँ तिमिर अरुनमय रासी ।२८२३६.८४,५ 
'लगत्ता है अंधकार ओर प्रकाश एक साथ मिला दिए गप दै 
भक्तिरस की लीला मँ धूप ओर छव दोनो डी आवश्यक ई, आनंदप्रद 
ह| 
भगवान राम तत्वज्ञ. ब्रह्मज्ञ ओर ज्ञानवान मुनियौ कं फलो मे भी 
स्वाद ओर तृप्ति का अनुभव करते है, पर शबरीजी कं फलों मँ रस ओर 
स्वादं की पराकाष्ठा दै । प्रभु खाते ई, आनंद का अनुभव कैरते ह, पर 
फिर मी इतनी भूख बनी हुई है कि- 
कंहि रुचि केहि ुधा सानुज ्मोगि मागि प्रभु खात। 
(गीतावली ८३८६) 


बार-बार मांग रहे ह । यह विलक्षण “मगवद्रत्तिरस' कंवल भक्तिमती 
शबरीजी कं फलो म॑ ही विद्यमान है जिससे प्रभ परमं तृत्ति कं साथ-साथ 
परम अतृप्ति का भी अनुभव करते ह । इसलिए वै शबरीजी के फलो का 
स्वाद कंभौ नहीं भूल पात| 
।। बौलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


|| श्री रामः शरणं मम 1 


३ 
नवधा भगति कहँ तोहि पाहीं । 
सावधान सुनु धरु मन माहीं । | 
प्रथम भगति सतन्ह कर संगा। 
दूसरि रति मम कथा प्रसगा।। 
गुरु पद पकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन गन करड कपट तजि गान । (३८३५ 
प्रभु के दारा कद-मूल-फल स्वीकार कर लेने कं बाद भक्तिमती 
शबरी उनकं समक्ष हाथ जौडकर खडी हौ जाती ई ओर अत्यन्त विनम्र 
शब्दो म॑ प्रभु से कहती ह कि. भै नही जानती, किस दिधि से आपकी 
स्तुति करू ? ओँ जाति से अत्यन्त हीन, गर्वोर ओर वुद्धिरहीन नारी ह| 
मुदे उन शब्दां का भौ ज्ञान नही है जिनसे मै आपकी स्तुति कर सर्वँ | 
प्रभु शबरीजी के इन वाक्यों का उत्तर देते हए उनसे कहते ई किं 
अभी आपने जौ जात्ति, बुद्धि आदि की बातत की है, समान मेँ मले ही 
लोग इनसे ऊंच-नीच का भेद करते हौ. पर मै जाति, पक्ति, कुल. ६ 
र्म. बड़ाई. धन, बल, परिवार, गुण ओर चतुरता, इन दस्र वस्तुओं कौ 
कोड महत्व नरह देता | मँ तौ एकमात्र भक्ति का ही नाता स्वीकार करत्ता 
ह| इराक पश्चात्‌ भगवान राम डवरीजी से कहतै है करि भै आपकौ 
नवधा भकत्ति सुनाना चाहता ह. उसे आप एकाग्र मन सै सुनै॥ 
शवरौजी क] लमगत्ताहैकिवे इसन योग्य भी नहीं किगप्रमु की 
स्तुति तक कर्‌ सकं । इसीलिए वे प्रभ से कहती है कि- 
कंडि बिधि अस्तुति करौ तुम्हारी 1३८३४८२ 
पर भगवान राम शवरीजी की इस असमर्थता कौ भावना का उत्तर 
एक विलक्षण पदघत्ति से दैते ह। 
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स्तुतिं करने कौ परपरा प्राचीनं काल से ही रही है। व्यवित्त मदिर 
मे जात्ता है ततो देवता के दर्शन करता है ओर स्तुति करता दै | देवता 
की प्रशंसा, महिमा ओर गुणगान मँ के गए वाक्यो के लिए 'स्तुति' शब्द 
का प्रयोग किया जाता दै। शायद दी कोई एसा व्यक्त्ति दहो जो किसी 
न किसी रूप मेँ किसी देवता या अन्य की स्तुति न करता हौ । 'मानसं' 
मेँ स्तुत्ति' कं अनेक प्रसंग ह जिनमें स्तुति कं उदेश्य, विधियो व भेदं 
की ओर संकेतं किए गए है| "मानस" मेँ भगवान राम की स्तुति के अनैक 
प्रसंग तौ हं ही, पर रावण की स्तुति का भी वर्णन आत्ता है। 

गौस्वामीजी रावण की सभा का एक चित्र प्रस्तुत करते ई जिसमे 
रावण अपने सभासद ओर मत्रियो से परामर्शं करता हआ दिखाई देता 
है । उसे जबर यह समाचार मिलता है कि वानरो की विशाल सैना लंका 
की ओर अभियान कर रही है, तौ वहं उस सभा भँ सबसे पूता है कि 
आप लोग बताइए किं इस समय अब्र हमें क्या करना चाहिए ?“ इसे 
पढ़कर यही लगत्ता है किं रावण जनमावना तथा मंत्रियों की सलाद कौ 
बरदा महत्व देता है । 

भगवान राम भी अपने मित्रौ व मंत्रियों से विचार विमर्श करते दै । 
वै विभीषणजी से समुद्र को पार करने का उपाय पृषते है ओर विभीषणलजी 
अपनी दृष्टि सै उचित उपाय भी बताते है | भगवान राम उनकी सलाह 
क] सन्मान करते है ओर उसका पालन भी करते दँ | पर रावण की सभा 
मे एक भिन्न दृश्य सामने आत्ता है । 

गौस्वामीजी कहते ह कि रावण का प्रश्नं सुनकर सभा मेँ उपस्थितं 
सव राक्षस सलाह देने कं स्थान पर रावण की स्तुति करने लगे | वै कहने 
लगे- “महाराज ! यह प्रश्न आपकं मह से शोभा नहीं देता । बंदरो को 
लेकर चिता करने की बातत आपके ध्यान मेँ कँ सै आ गई?" फिर 
सबक सत्र रावण की स्तुति करने मेँ जुट गए। गौस्वामीजौ नै स्तुति कै 
साथ एक शब्द ओर जौडकर,. स्तुति कं पीषठं जौ उदैश्य था उसे स्पष्ट 
कर दिया॥' 

स्तुत्ति भौ महिमा ओर गुणगान कँ रूप मँ एक प्रकार की प्रशंसा 


ही है| राक्रसगण जिस समय रावण की प्रशंसा कर रहे थै, उस समय 
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उनका ध्यान बरस एक ही बातत की ओर था । वे चाहतै थे कि उनकं दार] 
की जारी प्रशंसा के वाक्य किसी तरह रावण के कान तक पहं च. जाप! 
गोस्वामीजी लिखत ई 
अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई । 1५८३७८१ 
समाज मेँ फसा बहुत होता है । पर यह स्तुति नही है । क्योकि यह 
न तो अत्तःकरण की भावना हौत्ती रै रौर न ही इसमे वास्तविकता हौती 
दै। यह तौ स्वार्थ- सिद्धि कं लिए की गहु एक इूठी प्रशंसा मात्र है। 
रावण की सभाम इस समय रावण की प्रशंसा करने वाले वैही 
राक्षस ह जिनके बरे मेँ गौस्वामीजी लिख चुकं ह कि- 
उहाँ निसाचर रहरहिं ससका। 
जब ते जारि .गयदड कपि लका।। 
निज निज गर्ह सव करहि विचारा। 
नहिं निसिचर कूल कर उबारा || 
जासु दूत बल वरनि न जाई ।५८३५८१-३ 
जव से. हनुमानजी लंका जलाकर गए थे, य सब राक्षस अत्यन्त 
भयभीत रहने लगे थे । वै परस्पर यही चर्चा करते रहते थे कि "सार 
निशाचरौ का विनाश अब होने ही वाला है।' पर्‌ इस्र समयं वै इससे 
बिल्कुल उल्टी बात्तं कहकर रावण को प्रसन्न करने का प्रयास कर ९8 
है । यह तौ स्तुति न होकर एक कपटयुक्तं व्यवहार है । उनकं हृदय 
की भावना कुछ ओर है तथा वाणी से वे कछ ओर ही बात कह रहे हं । 
रावण उनकी वातौ को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है। रावण ही 
क्यौ, आज भी अनगिनत व्यक्त्ति एसो व्यवहारं से बड़े प्रसन्नं हौ जाते 
है । केपट मे भी कौ गई प्रशंसा सुनकर उन्हें बड़ा सन्तोषं हौता है । पर 
कपट-प्रशंसा के रूप में की गई सतुति, स्तुति का सबसे निंदनीय रूप 
डै। 'नानस' मेँ स्तुति का एक व्यंग्यात्मकं रूप भी है जौ देवताओं कं 
संदर्भ मेँ आता दै। 
"मानस" मेँ देवताओं क द्वारा भगवान राम की स्तुति करने के कड 
प्रसंगौ का वर्णन किया गया है । देवगण भगवान राम की स्तुति करते 
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हए कई प्रसंगौ मे दिखाई पड, यह स्वाभाविकं दै । पर एक दिन कछ 
भिन्न दृश्य सामने आता है, जिसमें दैवता भगवान राम के स्थान पर्‌ 
"कामदेव" की स्तुति करते हुए दिखाई पड़ते है | 

अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू ।१,८८२८८ 

देवताओं की स्तुति सुनकर कामदेवं प्रगट हौ जाते ह ओर अपने 
मन में विचार करने लगते ह किं दैवता कभी मेरी प्रशंसा नर्ही करते थे, 
आजं क्यौ स्तुति कर रहे ह ? पर जब्र देवत्ताओं नै अपनी बात कामदेव 
के सामने रखी तौ उस स्तुति के पीछे उनका जो उद्ैश्य धा उस्ने कामदेव 
नै समञ्च लिया। 

सुरन्ह कही निज विपति सव सुनि मन कीन्ह विचार। 

संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कहेड अस मार।। 
१,८.८३ 
प्रहलै तौ कामं खूब हसा, फिर बौला- "भै समदय गया किं आज 
मेरी इतनी स्तुति क्यो की जा रदी है ? भगवान शंकर कं हृदय मँ क्षोभ 
उत्पनन करने के लिए ही आप मेरी स्तुति कर रहे है । आप चाहते ह 
करि भैर द्वारा उनकी समाधि भंग हौ, वै विवाह करे ओर इसकं पश्चात्‌ 

उनक पुत्र कं हाथो तारकासुर का संहार हो |“ 

'काम' इतना बुद्धिहीन नही है । वंह देवताओं कँ उदेश्य को तौ समञ्च ` 
ही लता दै. पर साथ ही भगवान शंकर का ध्यान भगवान राम सर हटाकर. 
उनकं हृदय म॑ विकृति उत्पन्नं करने की चैष्टा का परिणाम भौ वह अच्छी 
तरह से जानता है । इसलिए वहं कहता दै कि- 

सभु विरोध न कुसल मोहि, 

"भगवान शंकर का विरोध करने कं बाद मेरी कशलत्ता संदिग्धे ३, 

फिर भी म आप लौर्गो की स्तुति कौ निरर्थक नर्ही जानै दूगा, ओर- 
तदपि करब भै काजु तुम्हारा ।१,८८३,८१ 

आपका कार्यं अवश्य सम्पन्न करूंगा | फिर काम्‌ नै एकं नई भाष 

का प्रयोग करते हुए कहा- 
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श्रुति कह परम धरम उपकारा || 
पर हितत लागि तजडइ जो देदी। 
संतत॒ सत॒ प्रसंसर्हिं तेही।|१,८८३,१.२ 
“शास्त्र कहते है किं परोपकार से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं दै। 
ओौर जौ परहित कं लिए शरीर का त्याग करते दै, संत सर्वदा उनकी 
प्रशंसा करते है 
काम कं इस कथन मे एक व्यंग्य है। काम का अभिप्राय दै कि 
संतो ने आज तक मेरी निंदादही कौ दै, पर्‌ जब मै अपने शरीर का 
त्याग परोपकार कं लिए कर दगा, तब संतं कौ भी मैरी प्रशंसा करनी 
ही पड़गी । 
स्तुति सुनकर काम जान जाता है कि स्तुति करने कं पीछे देवताओं 
कां स्वार्थी है। इस प्रकार काम कौ अपनी प्रशंसा सुनकर कोई भ्रम 
नर्ही होत्ता | प्रशंसा को सही मानकर श्रमित हो जाना बड़ा दुखदाई होता 
है| अत्तः स्तुति के पीछे जौ उदेश्य दै उसे जानन की आवश्यकता दै । 
काम सब समञ्जते हए भी लोककंल्याण के लिए अपने शरीर कौ समर्पित 
करने कं लिए प्रस्तुत हो जाता है। 
मानस मे परद्ितं कं लिए शरीरं का परित्याग करने वालै एकं 
ओर पात्र का वर्णन किया गया है। वै है गीधराज जटायु । जटायुजी 
सीताजी की रक्षा करने कं प्रयास मँ रावण कं हाथो घायल हौ जाते 
ह| वाद मेँ वे भगवान राम की गौद मे सिर रखकर अपना शरीर छोड़ 
देते हं । भगवान राम उन्हं अपने धाम मे स्थान प्रदान करते है। प्रभु 
गीधराज को पिता के समान सन्मान दैतै दै ओर उनकी अंतिम क्रिया 


स्वयं अपने हाथों से करते है| प्रभु गीघराज को इसका कारण बताते ` 


हुए कहते ह कि- 
तात कर्म निज ते गति पाह 1३,८३०,८८ 
आपको यह सौभाग्य अपने कर्म से मिलारहै. मेरी कृपाया दया 
से नहीं| फिर प्रभु उस सर्वश्रेष्ठ कर्म की ओर संकेत केरते हए कंते 
है कि- 
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पर हितत वस जिन्ह के मन माहीं । 
तिन्ह कहं जग दुर्लभ कषु नाहीं । | ३८३०,८६ 
परोपकार कं लिए आपने अपने शरीर को विनष्ट हो जाने दिया 
इसलिए आपसे बढ़कर महान ओर कौन होगा ?' 
गीधराज ओर कामं दौनों नै परहित कं लिए शरीर का त्याग किया । 
दौनो कै कर्म मे यह समानता तौ दै ही. इसके परिणाम मेँ मिलने वाठ 
सौमाग्य मं भी एक विचित्न-सी समानता दिखाई देती है । दोनो काही 
भगवान से अत्यन्त निकट का संबंध जुड़ गया । गीधराजं भगवान राम 
के पिता का स्थान परा गष ओर कामदेव भगवान के पुत्र बन गर्‌। 
मानस" के ये प्रसंग बड़े साकंतिकं द| ये बत्ताते ई कि शास्त्र की 
दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? अन्य धर्मो कौ लेकर विवाव हौ 
सकता दै, पर परोपकार एक एसा धर्म है जो सबके लिए समान रूप 
स कल्याणकारी है। 
भगवान राम की स्तुति के प्रसंग मानस" भर मँ आते द| प्रारभ 
नं ब्रह्माजी कै द्वारा, रावण कं अत्याचार से मुक्ति की कामना से, प्रभु 
की बड़ सुंदर शब्दौ मे स्तुति की गइ ह । उस समय सारा संसार रावण 
कं अत्याचार से संत्रस्त था। पर रावण को विनष्ट करने का उपाय किसी 
कं पास नहीं था । देवता, मुनि, पृथ्वी आदि सब एक असहायता की स्थिति 
मँ अत्यन्त दुखी थे | उस समय ब्रह्माजी आंखो गे आंसू भरकर, गद्गद 
कठ से प्रभु कौ स्तुति करते इए कहते है 
जय जय सुरनायक 
“हे देवताओं के नायक । आपकी जय हौ ।“ 


भगवान तौ अनंतकोटि ब्रह्माण्ड नायक रै, पर यहाँ ब्रह्माजी शब्दौ 
का चुनाव बड़ी सावधानी से करते है । इस समय स्तुति कं पीठे उनका 
जौ उदेश्य है, ये शब्द ठीक उसके अनुकूल है । ब्रह्माण्डनायक कहकर 
प्रमु से रावण कौ मारने की बात कहना उचित नही होता । अतः ब्रह्माजी 
न उन्हं “सुरनायक” कहकर सवसे पहले अपने समूह का नायक बना 
लिया, अपने मँ सम्मिलित कर लिया। फिर दूसरा शब्द भी उन्होने बडा 
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सार्थकं चुना । उन्होने केहा- 
जय जय सुरनायक जनसुखदायकः, 
"आप हम देवत्ताओं के नायक कं रूप मे अपन जनौं को सुख प्रदान 
करते है ' पर्‌ इतने से ही ब्रह्माजी को संतोष नर्ही हुआ | वै कहने लगे- 
गौ दविज हितकारी जय अदुरारी, 
“आप देवत्ता, विप्र ओर धेनु आदि कं हित्तकारी ही नही, असुरो कं 
शत्रु भी ई।" 
भगवान के विषय मे त्रो यही कहा जात्ता है कि "वे सबकं हितैषी 
ठै, सवका कल्याण करते दै, पर ब्रह्मा जी अपना भाव नही छिपाते | अपने 
देश्य को प्रगट करने कै लिए हौ वे समुचितं शब्दों का चयन करते 
है| वै कंवल प्रशसा करने की दृष्टि खे स्तुति नर्ही करत । मानौ भगवान 
कौ वै उनकी इस प्रतिज्ञा कां स्मरण दिलाना चाहते ह जिसमे चै घौषणो 
कर चुकं ह कि- 
हम भक्तन कं भक्त हमारे । 
मै मक्तौ काह ओर भक्त मेरे है, इसलिए नौ भक्तौ का 
विरोध करते है, उन्हँ दुख पर्हुचाते है, मँ उन्ह विनष्ट कर देता हू 
ब्रह्माजी की वाक्यावलि विलक्षण ई । उसमें भावना ओर विचार का 
सुंदर सामजञ्जस्य दै | इसकं साथ-साथ दद्ेश्य की ओर भी संकंत्त किया 
गया ह । स्तुति मँ दौ बाते प्रमुख होती है- स्तुत्य कं गुणों की प्रशंसा 
ओर स्तुति करने वाले की आवश्यकता। ब्रह्माजी की स्तुति मँ भगवान 
की महिमा का वर्णन ३ । वे कहते है कि 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई सग सहाय न दूजा। 
१,१८५.८७. 
प्रभु । आप ही सृष्टि कं अकंले निर्माता ह । वेद, शारदा ओर्‌ शेष 
आपकी महिमा का वर्णन करनं मँ असमर्थ है| आप गुणों के मदिर है 
ओर दीनजनौ से प्रेम करते है। आप हम पर कृपा करं | 
बहुत से लोगौ कौ स्तुति करते समय यह ध्यान रहता है कि "व 
कितनी अच्छी स्तुति केर रहे दै ? उनकी स्तुति लौगौ कौ कैसी लग 
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रही है ? अच्छी लग रदी हैया नरी लग रही है ?' पर यह तौ उल्टी 
बात ह । भगवान की स्तुति करते समय स्तुति भगवान कौ कसी लग 
रही दै ? इसकी ओर ध्यान जाना चाहिए या लोगो को कैसी लग रही 
डे, उसकी चिन्ता हौनी चादि ? ब्रह्माजी अपनी कामना ओरं कमियों 
करौ निःसंकोच ओर निष्कपट भाव से भगवान के सामने रख देते दै । ब्रह्माजी 
को अपनी इस स्तुति का उत्तर भी तत्काल प्राप्त हौता है। 

अनेकानेक व्यक्ति मदिर. में अथवा साधना-उपासना स्थलौ मे 
जाकर स्तुति करते है | पर विरले व्यवित्तियौ कौ ही उत्तर मिल पात्ता | 
स्तुति का उत्तर मिले, वह स्तुति की प्रदिपूर्णता का द्यौतकर ह। 

ब्रह्माजी की स्तुति मँ सकामता दिखाई देती है । शास्त्र मे निष्कामता 
की प्रशंसा ओर सकामता की निंदा की गई है। एसी स्थिति में यदि 
व्यक्ति के मन मँ कामना हौ ओर वह यह दिखाने का प्रयास करे कि 
"वह निष्काम है", तौ वस्तुतः यह निष्कामता न होकर कपट है। 

सकामत्ा की निंदा इसलिए नही की गहं है कि यह कौ 
अपराध है या दोष है, अपित्तु इसलिए की गई है, क्यौ किं व्यक्त्ति कामना 
कं कारण कभी-कभी एेसं कार्यो मं भी प्रवृत्त हो जाता है जिनका परिणाम 
बुरा होता है । 

'कामना' कं संवध मँ सांसारिक व्यक््तियौ की जौ दृष्टि है उसमे 
तथां भगवान की जौ दृष्टि है, दौनौं मँ बड़ा अतर है। व्यक्ति संसार मँ 
जब किसी के सामने अपनी कामना प्रगट करता दै तौ वह सामने वाले 
की दृष्टि मेँ थोडा नीचे चलता जाता हे | कभी-कभी एसे व्यक्त्ति को स्वार्थी 
मानकर उसकी उपेक्षा भी कर दी लात्ती ह । पर सकाम व्यक्त्ति कौ भगवान 
नतो हेय दृष्टि से देखते ह ओर न ही स्वाथ मान लेते है । यही ईश्वर 
की विशेषता है । वस्तुतः वे तो व्यक्त की दीनता ओर अभावं को पूरी 
तरह मिटा देते ईै। इसीलिए गौच्वामीजी "विनयपत्रिका म एक 
स्तुति-आरती' म कहते हँ कि- 

हरति सव आरती आरती राम की। 
दहनं दुख-दोष, निरमूलिनी काम की || 
(विनयपत्रिका,८४८,८१) 
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यद्यपि विनयपत्रिका, मे लिखी गई आरती कौ पढने वालो की संख्या 

कम ह, प्रर बहु-प्रचलित ओर प्रसिद्ध स्तुति-आरती- 
"ॐ जय जगदीश हरे । 
भक्त जनौं कं संकट क्षण मेँ दूर करे।' 

मं भी व्यक्त भावना यही है | प्रत्येक व्यवित्त यही तो चाहता दहै कि 
उसकी कामना पूर्ण हो | ईश्वर एसी आदरत्री ओर स्तुति को सुनता है 
ओर उन्हं पूरी भी करता है । कभी-कभी तो बड़ी अटपदटी ओर उल्टी-सी 
बात भौ सामने आती है। 

विभीषण भगवान की शरण मेँ आए। उन्होने भगवान की स्तुति की 
ओर यह कह दिया कि रभु । नैं छरुपाऊंगा नही- 

उर कदु प्रथम वासना रही। 
आपके पास अते समय मेरे हृदय मेँ कामना थी । पर- 
प्रभु पद प्रीति सरितं सो बही । 1५८४२८६ 

अव आपके) देखकर कोड भी इच्छा शेष नहीं रह गई है । प्रमु अपि 
धन्य ह ।' पर विभीषषणजी की बात सुनकर प्रभु नै कहा- 

जदपि सखा तव इच्छा नाही । 

"मले ही तुम्हारी कोई इच्छा न हो, पर्‌ भ ततो तुह लेका का राज्य 
अवश्य दूगा। तुम्दे लंकंश बनार्जगा ही 1“ 

"प्रभु । म एसा न तो चाहता हू ओर न ही इसकी मद्ये आवश्यकता 
हि।' 

- “गं जानता ह; पर आवश्यकता तुम्हं नहीं मुडो है ।“ 

"आपको आवश्यकता है ? क्यो ?" 

“विभीषण । संसार में मेरे विषय मेँ यह प्रचार कर दिया गया 
हे कि भं बड़ा उदार ह| जौ कोई मेरा दर्शने करता है उसे मँ कुछ-न-कुछ 
देता ही हू। उसे खाली हाथ नही लौटाता', अतः भँ तौ तुम दूँगा ही। 
ओर यदि तुम इसे स्वीकार नही करोगे तौ मेरी कीतिं ही नैष्ट हौ जाएगी । 
इसलिए तुरम्हं तौ लंका का राज्य स्वीकार करना ही पडेगा |“ 
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जदपि सखा तव इच्छा नाही । 
मौर दरसु अमोघ जग माहीं ।। 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। 
सुमन वृष्टि नभ भई अपारा।।५,८४८८६,१० 
इससं तौ यह बात स्पष्ट हौ जात्ती है किं प्रभुं कामनायुक्त व्यक्त्ति 
कौ निंदनीय न मानकर उसका सन्मान ही करते है । पर गोस्वामीजी 
स्वार्थ के अतिरेक को भी उचित नहीं मानते | वे एसे व्यक्ति की कड 
शब्दं म॑ आलोचना करते है जौ भीतर सै स्वार्थयुक्त होते ईह पर वाणी 
से परमार्थ कौ वात्त कर्ते है । एेसा व्यवहार यदि देवत्ता भी करते है तो 
गौस्वामीजी उनकी आलोचना करने से नर्ही चूकते। 

"मानस" मे वर्णन आता है किं रावण-वध कं पश्चात्‌ देवत्तागण जब 
भगवान राम की स्ततुत्ति करने कं लिए आत है तौ गौस्वामीजी उनकी 
इसी दुर्बलता की ओर संकेत करते हुए लिखते दै कि 

आए देव सदा स्वारथी। 
बचन कहहिं जनु परमारथी । | ६८१०६८२ 

इसका अर्थं है किं हम प्रहले अपने हृदय मेँ प्रभु की महिमा का 
अनुभव करे ओर तब उसके बाद उसे वाणी से व्यक्तं केर । 

एक सज्जन भगवान क सामने वैठे उनकी स्तुति कर रहे थे | स्तुति 
करते हुए वे कनै लगै- ` प्रभु | यदि आप प्रसन्न है तो संसार कं सभी 
प्राणियों पर कपा कीणियै |“ सुनकर लगा कि यै तौ बड़े परमार्था व्यकित्त 
हं । प्रभुं कौ प्रसन्न कर सबका हित चाहते है । पर उनके अगले वाक्य 
से उनकी कलइ खुल गई । परमार्थ कं पीछे जो स्वार्थ छुपा हआ था 
चह सामन आ गया | वे कहने लगे "प्रभु । आप सब प्रर कूपा कीणिप, 
पर प्रारम मुद्यसं कीजिए 1 

स्तुतिर्यो कं ओर भी अनक रूप है । विनयपत्निका' म एकं एसी 
स्तुति भी है जिसमे निंदा के ब्याज से बहत सुंदर स्तुति की गई है। 
इसमे ब्रह्माजी शंकरी की स्तुति करते ह पर उन्ह सीधे न सुनाकर 
उनकी प्रिया पार्वतीजी को सुनाते ई । ओर ब्रह्माजी स्तुति के लिए जिन 


+ नवधा भक्ति (५१) 
शब्दो का चयन करते ई, जिस श्रौली का प्रयोगे करते &, उससे यही 
लगता दै कि वै स्तुति नही. निंदा कर रहे ह | गोस्वामीजी इसकं द्वारा 
मानौ यह बताना चाहते है कि स्तुति मेँ शब्दौ का नही, महत्व हृदय 
की भावना का होता ईै। 

एकं दिन ब्रह्माजी कलाश्च पर्वत्त पर पर्हेच गए | हौ भगवान शंकर 
ओर पार्वती दोनों ही विराजमान थे। पर ब्रह्माजी नै भगवान शंकर की 
ओर देखा तकं नही । उन्होने पार्वत्तीली कौ प्रणाम क्रिया ओर उनसै कहने 
लगै- 


बावरो रावरो नाह भवानी | (विनयपत्रिका,^५) 
“हे भवानी । भै आपको बताना चाहता हू किं आपके पति पागल 
ह|. 
"कैसे 2 


ब्रह्माजी कनै लगे “मै प्रत्येक व्यक्त्ति कं माथे पर उसका भाग्य 
निख दैता ह| उनमें सै बहुत से एसे भी होते ह जिनकं मस्तक पर्‌ सुख 
का एक निशान भी नहीं होत्ता। पर इनम से जब कौट व्यक्ति लाकर 
शंकरणजी की देहरी पर प्रणाम करता दै, ओर इससे उसके सिर पर जौ 
थोड़ा काला निशान-सा बनं जात्ता ३, आप जानन्ती ई किं आपके प्रति 
उस निशान का क्या अर्थं लेते दहै? 

हम जानत्ते हं किं लिखने मे यदि कुछ गलत लिख दिया गया हौ, 
तौ उसके नीचै निशान वना दिया जाता दै कि जिस बाद म उसे 
सुधारा जा सकं | 

ब्रह्माजी कहते ई -शंकरजी उस व्यकवत कं सिर पर लमे निशान 
के] देखकर सौचते है कि "इस व्याक्ति का भाग्य लिखन म॑ ब्रह्मा सै 
कुछ-न-कुछछ गलती रह गई हौगी. इसीलिए तौ उन्हौनै यह निशान बना 
रखा हे । अत्तः अब म ही इसे सुधार देता हूं फिर वै मुह्यसे सीघे न 
कहकर उस व्यवित्त कँ ही हाथों अपना आदश भिलवा दैतै दै | ओर जिन 
लोगो कं भाग्ये र्मैने जीवनभर की दरिद्रता लिखी शौ, उनके लिए स्वर्ग 
ओर इन्द्रलोकं बनाने का आदेश प्राप्त होता है। अब आप ही बत्राहुए्‌, 


नवधा मक्त्ि (५१) ४५ 


यह पागलपन नही तौ ओर क्यादहै? 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरो, सुखकी नर्ही निसानी। 
तिन रकन कौ नाक रसँवारत. हौ आयो नकवानी।। 
(विनयपत्निका,^५,८३) 
रोज नए-नए स्वर्ग बनातै-बनाते मै तौ तग आ चुका हू | यह कार्य 
अव मुञ्से नही होगा । अव आप मुञ्े ब्रह्मा के पद से मुक्त कर दे तो 
आपकी बड़ी कृपा होगी 1“ 
“पर ब्रह्मा के पद से शुद्ध पाकर आप क्या करगे ? 
ब्रह्माजी नै कहा-""एसे ब्रह्मा के पद सै त्तौ भौख ्मौगना ज्यादा 
अच्छा दै। 
यह अधिकार सौपिये ओरर्हिं, भीख भली मँ जानी ।। 
अतः भँ तौ भीख मोग लूगा।' 
पार्वतीजी ने आश्चर्य से पूषछठा- " आप भीख मौगने का ही कार्य 
क्यो करगे 2 कषठ ओर भी तौ कर सकते हँ “ ब्रह्माजी नै कहा कि 
"जब आपका पत्ति भीख मामकर्‌ भी विश्ववद्य हो गया देतो भँ सोचता 
हू कि मेरे लिए भी यही कार्य ठीक रहेगा | 
वस्तुतः यह निंदा नर्ही, व्यग्य के द्वारा की गई प्रम ओर माधुर्यं रस 
से परिपूर्णं स्तुति है। गौस्वामीजी यही कहते ह कि- 
प्रेम-प्रसंसा विनय-व्यगलुत, सुनि बिधि की बर्‌ वानी। 
तुलसी मुदित महेस मनहिं मन. जगत-मातु मुसुकानी।। 
(विनयपत्रिका,^५.,५) 
ब्रह्माजी की वातौ कौ सुनकर पार्वतीजी कं हठो पर हंसी आ जाती 
है ओर शंकरजी भी प्रसन्नता से मन ही मन मुस्कुराने लगते द| 
शबरीजी कहती हैँ कि भै आपकी स्तुति करना नही जानत्ती । ओर 
ब्रह्माजी शंकरजी की सीधे-सीधे स्तुति करने के स्थान परर उनकी निंदा 
करतै-से प्रतीत होते है। पर इन दोनों ठी वातौ मै एक परस्पर 
संवध दै ओर इसमे एक सुंदर संकंत निहित है। 


५५ नवधा भित्ति व) 


स्तुति हृदय के भाव कौ वाणी सै प्रगट कंरनै का प्रयास है, यह 
तौ टीकं है। पर इसके द्वारा व्यकितत स्तुत्य की महिमा ओर प्रशंसा को 
भी अभिव्यक्त करना चाहत। दे | इस दृष्टि से विवार करने पर यह बात 
स्पष्ट हो जाती है किं ईश्वर की स्तुति कर पाना त्रो संभव ही नहीं है । 
क्योकि संसारी व्यक्ति की महिमो-प्रशंसा तो बदरा-चद्ाकर भी कौ जा 
सकती ४, पर्‌ ईश्वर की महिमा का वर्णन करते समय एक कदठिनाई 
हे। क्या व्यक्ति के लिए यह संभव है कि ईश्वर की महिमा का वर्णन 
कर सकट बदराकर कहने की बात दूर रही, व्यवित्त जबर भी ईश्वर की 
महिमा- वर्णन करेगा तौ घटाकर ही करेगा । यह तो फिर निंदा ही हुई! 
इसलिए महाराज जनक जैसे तत्वज्ञ भगवान राम की तुति करते समय 
इस सत्य कौ स्वीकार करते हँ । वे कहते है- 


राम करौ कंहि भाति प्रसंसा। 

मुनि महेस मन मानस हंसा | ।१,८३४०,४ 

मन समेत जेहि जान न बरानी। 

तरकि न सकहिं सकल अनुमानी || 

महिमा निगम नैति कहि करई । 

जो तिह काल एकरस रहर | | १,८३६०,८७.८ 


भक्तिमती शवरी इसलिए कह देती हँ कि प्रभ । मै आपकी स्तुति ` 


करन। नही जानती | ओर भगवान शंकर कै संदर्भ मेँ ब्रह्माजी काभी 
संकंत यही है कि स्तुति कंरने का भ्रम भै दही कौर पालं ले, ईश्वर 
की व्ह तो निदा ही करेगा, इसलिए भ तौ सीधे ही निंदा किए दे रहा 
ह । वस्तुत्तः ये तौ प्रेम ओर मवित्त कं महानतम सूत्र है जौ इन स्तुतियो 
कं माध्यम स प्रगट हौते ै। 

भगवान राम "जाति-पेति' आदि जिन दस्र वस्तुओं कं परित्याग 
की बरात्तं कहते इ, वह भवितत की इस्र विशैषत्ता कौ ओर संकैत करने कँ 
।लए कही गड ह कि भक्ति सवके लिए सुलभ है । पर व्यक्त्ति यदि चाहे 
तौ इन सवका भी उचित्त उपयोग कर सकता है ओर अपने कल्याण 
क्रा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 


नवधा भक्ति (५१) + 


व्यक्त्ति धर्म कं पालन म॑ सात्विक अभिमान से अपना हित कर सकता 
है ओर विनाश से वच सकता है| जाति कै सात्विक अभिमानं से वह 
उन घृणित ओर अनुचित्त कार्यो से बच सकता है जौ वर्जित है । इसलिए 
"मानस" मेँ एक दसरा वर्णन भी आता है जहौ जाति के अभिमान कौ जागृत 
कर कल्याण की दिशा मे अग्रसर करनै का प्रयास दिखाई देता ३। 
हनुमानजी रावण को समद्याते हैँ तौ कूल ओर जाति के विषय मेँ उसे 
स्मरण दिलाते हुए यही कहते ह किं- रावण । तुम जरा विचार करके 
देखो कि जिस श्रेष्ठ कुलं भँ तुम्हारा जन्म हआ ३, तुम्हारे कार्य उनके 
अनुरूप नही ई | 
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी। 
भ्रम तजि भजहू भगत भय हारी । ।५,८२१,८८ 
रिषि पुलस्ति जसु विमल मयका। 
तेहि ससि महँ जनि होहु कलका | ।५,८२२२ 
जाति, कुल, देश आदि कँ अभिमान कौ एक सीमा तकं स्वीकार 
कर्ने पर्‌ यै सहायक हो सकते ह । क्योकि व्यक्ति इनसे अच्छी दिशा 
ओर सदृकार्यं की प्रेरणा प्राप्तं कर सकता ह । सात्विक अह के साथ 
धर्म ओर कर्म पालन करने का सुखद परिणाम यह होगा कि एक दिन 
व्यक्तिं उस अहं से भी मुक्तं हौ जाएगा । इसलिए धमं से जुड़ यज्ञादि 
कर्मकाण्डं मँ अनुष्ठान का संकल्प लेते समय अनुष्ठानकर्ता के नाम 
कं साथ-साथ उसकं कल-गौत्र-देश आदि का भी स्मरण किया जात्ता 
है । कर्यो कि इनस स्ुडा सात्विक अभिमान उस्र व्यक्त्ति कौ अपने संकल्प 
ओर सदुकार्य को पूरी निष्ठा से प्रूरा करने की प्रेरणा देता है। 
इसका अर्थ है कि व्यक्त्ति प्रारंभ मे ही गीता के त्रिगुणातीत्त स्थिति 
मे पहूचनै कौ बाते न॑ कर । अपितु, इसके स्थान पर उसे सात्तिक अहंकार 
करौ स्वीकार करकं श्रेष्ठकर्म ओर धर्म-पालन की ओर प्रवृत्त हौना चाहर | 
अभिमान तो व्यकिति मे हौता चस, उसे सात्विकं दिशा भ मोड़नै 
की ही आवश्यकता हे । 
वेदान्त मँ ज्ञान ओर अह कौ जोडनै वाला एक बड़े महत्व का सूत्र 
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है। जौ ज्ञान है वह अहं का विस्तार ही दै। वेदान्त मेँ यह जो “सोऽह 
कहा जाता है, यन्तम मुख्य रूप से अह" ही केन्द्र में दै । 'मानस' मे महर्षि 
लोमश जो ज्ञानमार्ग कं आचार्य ई, भुशुण्डिजी से यही कहते हं कि- 
सौ तै तौर ताहि नहिं भेदा। 
वारि वीचि इय गावहिं बेदा | ७११०६ 


"जिस ईश्वर को तरुम दढ रहे हो, उस्म ओर तुमर्मे तत्वतः कोई 
भेद ही नहीं है।' इसन प्रकार वे ब्रह्म ओर जीव की अभेदता का प्रतिपादन 
करतै ई | पर "सौश्ट', 'शिवोौषह' इन शर्ब्दो कं मात्र उच्चारण कंर्‌ देनै 
से व्यवित्त वैदान्त का ज्ञानी नही माना जा सकता। क्योकि वाणी से 
एसा तौ कौई भी कह सकता दै । इसलिए इसकं पीछे जौ अनुभूति होनी 
चाहिप्‌, महत्व उसका इ । 

अहं' यदि किसी जाति, पद, वस्तु या गुण सर जुड़ा हे तो यह सौमित्त 
हौनै कं कारण ज्ञान म बाधक है| एसा अभिमान समाज म टकराहट 
उत्पन्न करता है । एक का अहं, दूररे के अहं से टकराता द । अतः एसा 
अह" समाजं के लिए उपयोगी नही है । इसलिए वेदान्त मँ "अह' कं विरततार 
की ओर संकेत करते हए "सोऽहं" की वृत्ति तकं पर्हुचनै की बात कही 
गई दै । "सोऽहं की अनुभूति की साघना का बड़ा विस्तृत वर्णन "मानस 
के ज्ञानदीपक-प्रसंग मे किथा गया ई । यह साधना बडी कठिन सी लगती 
है । पर प्रारभ मेँ ही "सोऽहं" शब्द कौ दुहरा देन से कोड लाभ नहीं होगा | 
इसे एक दृष्टान्त के माध्यम सै समञ्च सकते हे | 

जै, किसी विद्यार्थी कौ गणित कां एक प्रश्न दिया जाए ओर कहा 
जाए कि वह उसको हल कर उसका सत्तर बताए । विद्यार्थी की स्थिति 
धैसी दै किं चह उसं प्रश्नं कौ हल करने की पद्धति सै तौ अनभिज्ञ 
है, किन्तु उसने उस गणित (कं हल) का अंत्तिम अंश किसी तरह याद 
कर लिया दै। अत्तः पेसा विद्यार्थी उस प्रश्न कौ दीक दीक उत्तरं लिख 
देगा। तौ एसी स्थिति मे क्या यह कहा जा सकता है कि दीक उत्तर 
लिख देना, उसके गणितं कै ज्ञान का यौतक है ? अंतिम उत्तर ठीक 
लिखने या बोल देने से यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता । इस संदर्भ 
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मै मै एक नवयुवक विद्यार्थी की बात नही भूल पाता । 
वह नवयुवक पटने लिखने मेँ बिल्कल भी कचि नहीं लैत्ता था। 
उसका सारा समय पढने-लिखने कौ छोड़कर अन्य कार्यो मे ही बीत्तता 
था | पर जब उसका परीक्नाफल घोषित हुआ तो सबको बड़ा आश्चर्य 
हआ । उसने अच्छी श्रेणी कं साथ सफलता प्राप्तं की थी । मैने उससे 
पूछा- “लगता &, तुम रातं मे पढ़ लेते होगे । क्योकि दिन मेँ तौ किसी 
नै भी तुम्हे पढते हुए नही देखा है 1“ 
- नही, नही. रात को तो मै खूब सोता हु 
- "तब तुम फिर कैसे इतने अच्छं अकं से पास हौ गए?“ 
उसने का- “इसका तौ बड़ा सरल फार्मूला है- अक्ल + नकल 
= सफल | 
एसी सफलता कौ अनुभव ओर ज्ञानं कं मापदण्ड कै रूप मै नहीं 
लिया जा सकता । ओर यदि एसा मान लिया जाय तो यह एकं श्रम 
की स्थिति होगी । इसी तरह सोऽह" भी अंतिम उत्तर की तरह है, जिसे 
क्रमशः पाने की पद्धति "मानस" मँ दी गई है । कागभुशुण्डिजी इसका 
वर्णन करते हए गरुडजी से कहते हैँ कि 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई ॥७८११६,८६ 
सबसे पहले श्रद्धा रूपी गाय चाहिर्‌। उत्कं लिए- 
जप तप ब्रत्त जम नियम अपारा। 
जै श्रुति कह सुभ धर्म अचचारा।। 
तेड तृन हरित चरे जब गाई ॥७,८११६,०१०.११ 
चारा लाईइपए। दृध प्राप्त कीजिए | उससे दही जमाडइए । उस दही 
क] मंथन कर्‌ नवनीत प्राप्त कीजिए । उस नवनीत को भी शुद्ध बनाइए। 
अब जौ घृत्त बना उससे दीपक जलाना हौगा ओर इस प्रकार श्रद्धा से 
प्रारंभ करके व्रिचार, विश्वास, वैराग्य, शुद्ध बुद्धि तक की प्रबल साधन 
कं बाद ज्ञानदीप प्रज्वलित होगा। 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। 
दीप सिखा सोद परम प्रचंडा।।७,८११७,८१ 
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ओर इस ज्ञान कं अखण्ड प्रकाश म सर्वत्र उस ब्रह्म को छोडकर 
ओर कुछ भी दिखाई नदीं देता । इस प्रकार "सोऽहं" की अनुभूति मेँ सवसं 
अभिन्तत्ता का बौध हो जाता है। -अहं' अनंतता का विस्तार पा लेत्ता रै 
ओर यही ज्ञान का सच्चा स्वरूपं है | भगवान शंकराचार्य भी ज्ञान की 
इसी स्थिति मे -अिवोऽ्ह-शिवोऽहं' का मंत्र देते है । पर भक्ति की वात 
अलग है। | 

शबरीजी योग ओर ज्ञान की परम अवस्था कौ प्राप्त है, पर वे प्रभु 
सै विनम्रता सै यही कहती हँ कि प्रभु | भ नहीं जानती कि आपकी स्तुति 
कँसे की जाती है ।' भगवान राम उनकी इस बात का उत्तर एक विशिष्ट 
ठग सं देते ईै। 

भगवान राम शबरीजी से कहते हैँ “शबरी ! मै नवधा भवित्तं का 
उपदेश दे रहा हु आपर उसे ध्यान लगाकर सुनिए्‌ 1“ बड़ी अनौखी बात 
दै । यदि शवरीजी नै प्रभु से अनुरोध करिया होता, प्रश्न किया होता, तब 
वे उपदेश देते तो यह उचित्त था। शास्त्र तौ यही कहते ई कि- 

ना पृष्ठः कशञ्चिदूब्रुयात। 

"विना पूछे कुछ नहीं वत्ताना चाहिए । सामने वाले पर अपनी बातत 

आरोपित न करे ।' साथ ही यह भी कहा गया कि- 
न चान्याय पृच्छतः। 

यदि सामन वाला ठीक पदृधति से नही पूष रहा हौ, तब भी उत्तर 
नही देना चाहिए । पर भगवान राम बिना शबरीजी के पूछे ही उन्हें 
नवधा मक्त्ि का उपदेश देते है । इसकं पीठे प्रभ की वडी मधुर भावना 
है| 

भगवान राम शबरीजी सं बताना चाहते ह किं जैसा आप कदं रही 
ह किं आप स्तुति करना नही जानती । अतः आप तौ मेरी स्तुति नहीं 
कर पांगी, इसलिए गै ही आपकी स्तुति कंकूगा ।' सचमुच नदघा भक्त्त 
का उपदेश, मुख्य रूप स उपदैश न हौकर. एक स्तुति दही है। 

भगवान राम वौलने मे अत्यन्त सावधान है| प्रभु यदिप्रारंभमेदही 
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इसे स्तुति का रूप दे देते ओर नवधा भक्ति कं सभी लक्षणों का उनमें 
वर्णन करते हुए यह कहने लगते कि आपने तो बहुत सत्संग किया ड, 
कथा सुनी है, गुरु चरणो की सेवा की है, आदि आदि, तो शबरीजी को 
बहुत संकोच होता । इसलिए भगवान सीधे स्तुति न करके, उपदेश क 
बहानै उनकी स्तुति करते है| 

शबरीजी ने प्रमु का पूरा उपदेश सुना ओर फिर पूछ दिया- `प्रभु 
मैरे लिए इनमे से कौन-सी भक्ति उपयुक्त होगी ?“ भगवान बोले 
"यह उपदेश आपके लिप नही है|“ 
- “क्यो महाराज ?“ 
"क्योकि ये सब की सब भक्तियौँ आपे विद्यमान दै |' 
नव॒मं एकड जिन्ह कँ होई | 
नारि पुरूष सचराचर कोड । 
सोड अतिसय प्रिय भामिनी मोरे। 
सकल प्रकार भरगति दृढ तोरं। २,3५.८६, ७ 
इस एक वाक्य कं द्वारा प्रभु उपदेश कौ स्तुति बरना देते है । फिर 
वे शबरीजी से कहत दँ कि मै आपकौ कुछ सम्मान या बताने के लिए 
नही, अपितु आपसे पूछने ओर जानने की दृष्टि सै आपके पास आया 
इ, अत्त-- 
जनकसुता कड सुधि भामिनी। 
जानहि कटु करिबरगामिनी | ।३,३५,/१० 
आप मञ्चे जनकसुता की 'सुधि' बत्ताएं ओर उन्द वापस लौटानै 
का.उपाय भी बतारे | 


| वोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


|| श्री दामः शर्ण मम ।। 


४ 

भगवान राम ओर भक्तिमती शबरी कं बीच जो संवाद होता 8, उसे 
यदि बहिरंग दृष्टि से देख तौ एेसा जान पड़ता हे किं यह इतिहास की 
एक घटना है । यह भी सत्य है, पर जब उस प्र गहराई से विचार करं 
तो उसका एक भिन्न स्वरूप सामने आता है। 

जनकनंदिनी सीता का भगवान श्रीराम से वियोग हौ चुका है| 
भगवान उनको खोजते हुए शवरीजी के आश्रम म आते है । यह कथा 
का एक पक्ष है । पर इसका एक दृ शरा पक्ष भी दै। इस घटना कं पूर्व 
भगवान राम एकान्त मँ श्रीसीताजी से मिलकर एक योजना बनाते इं 
ओर सीताजी से कहते ३ कि "सीता । लोक-कल्याण कै लिए रावण 
का वध होना आवश्यक दै । ओर उसके लिए मुञ्च एक नाट्य की सृष्टि 
करनी होगी, जिस्म आपकी भूमिका सबसे महत्व की होगी । इसनिपए 
मै चाहता ह कि आप एक रूप मे तो अग्नि मेँ निवास कर ओर दूसरे 
रूप भँ लीला मै आपकी जो भूमिका है, उसका निर्वाह करं | जनकनंदिनी 
सीता प्रभु की इस बात्त कौ स्वीकार कर अग्निम समा जाती है ओर 
दूसरे, एक प्रतिबिम्ब के, रूप मेँ भगवान राम कं साथ दिखाई देती है | 
इस तरह दौ कथा- चरित्र सामने आत्ते ६ । 

इस प्रकार कथा का एकं पक्ष तो यह संकेत देता है कि सीताजी 
का हरण हुआ ही नहीं था पर दूसरी ओर वियोग ओर विलाप का वर्णन 
भी उत्तना ही सत्य प्रतीत होता है, जिसे सुनकर व्यक्त्ति का हृदय द्रवित 
हो जाता दै। इन दो रूपों मेँ प्रस्तुत करने के पीछे जो विशेष उषेश्य 
है उसे समडाने की आवश्यकता है । क्योकि इसके बिना 'मानस' कं अंतरंग 
अर्थ को हृदर्गगम नही किया जा सकता । शवरीजी से प्रभु का जौ संवादे 
है. वहं इसी की एक कड़ी ३। 
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भगवान श्रीराम शबरीजी सं वार्तालाप करते ह ओर फिर बिना उनकं 
पृं ही उन्दँ उपदेश देने लगते हैँ । उपदेश समाप्ति कं पञ्चात्‌ वे शवरीजी 
से जनकनंदिनी कौ सुधि ओर उच्छ प्राप्त करने कं विषय मं प्रश्न कर 
देते ई । 

परभु काशबरीजी से प्रश्न करना थोडा विचित्र सा लगता हे क्योकि 
शवरीजी ने मौत्तिक अर्थो म सीताजी को कभी देखा ही नही था। ओर 
न ही उनके हरण या उसके बाद होने वाली घटनाओं कौ दी उन्होने 
देखा था। फिर भी उनके विषय मँ प्रश्न करन का अर्थ तो यही है कि 
बाहर सै प्रतीत होनै वाली इन घटनाओं कं अतरग मे जो एकं दिव्य 
रहस्यमयी धारा है, प्रभु उसे सामने लाना चाहते ह । ओर इसकं दारा 
व्यावहारिक ओर तात्विक इन दोनो पक्षौ को सामने रखते ईह | 

ताल्िक पक्ष यदह दै कि श्रीसीताजी ओर भगवान राम कभी अलग 
हौ ही नरी सकते क्योकि वै अभिन्न है । गोस्वामीजी वंदना-प्रसंग मे 
ङसी की ओर संकेतं करतै ३।३ श्रीरामचंद्र व जनकनदिनी श्रीसीताजी 
दोन कं एक साथ वंदना करते हुए यही कहते है कि- 

गिरा अर्थ जल बीचि सम करहिअत भिन्न न भिन्न। 

चंदर सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न।।१,८१८ 

जै चाणी ओर अर्थं तथा जल ओर तरंग एक दूसरे से अलग नहीं 
हौ सकते, इसी प्रकार सै सीताजी ओर भगवान राम अभिन्नं इं। 

ये दोनो ही पक्ष महत्वपूर्ण है । ताल्चिकं सत्य कौ, व्यक्ति जव इस 
गहराई से दृष्टि डालता है, तौ हृदयंगम कर लेता ह ओर हरण की घटना 
के रूप मेँ जौ व्यवहारिक सत्य है उसका अनुभव ततौ प्रत्यैक व्यक्त्ति अपने 
जीवनं म करता री &ै। इस हमं सिद्धि ओर साधना कं सत्य कं रूप 
मे भी देख सकते है । 

सिद्धि ओर साधना कै सत्य अलग अलग हतै ह । सिद्धि का सत्य 
दै कि श्रीसीताजी ओर श्रीराम कभी अलग होते ही नहीं| पर तात्िक 
रूप से एेसा हतै हए भी दौनौ अलग हुए यह साधना का सत्य है | ओर 
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उन दोनों कौ फिर से मिलानै कं लिए जिस महत्‌ प्रयास का वर्णन 
रामचरितमानस मँ किया गया उसमे ही साधना के अनुपम सूत्र विद्यमान 
है । इस संदर्भ मे "सुधि" शब्द बड़ा महत्वपूर्ण ओर विलक्षण अर्थ वाला 
है । इस सुधि शब्द का प्रयोगं रामायण मेँ बड़े रहस्यात्मक ओर सांकेतिक 
अर्थो मे किया गया है। 


एक नन्हा-सा शब्द है सुधि' । पैसे इसका अर्थ बडा सरल दै । 
जब कोड किसी व्यक्ति या वस्तु की याद दिला दे अथवा कौई भूली 
बात याद दिलादे तौ कहैगे किं उसने सुधि दिला दी । रामायण मँ भी 
इस अर्थ मँ इस शब्द का प्रयोग इआ है। 

बहुधा देखा जाता है कि व्यापार केने वाले लोग कछ सांकंतिकं 
शब्द बना लेते है कि कौन-सा शब्द किस अर्थं भँ प्रयुक्त होगा । ग्राहक 
कं सामने व उसी सांकंतिक शब्दावली में परस्पर बात करते है ओर उसका 
५ थं समह्म लेते है । रामायण भै भी कई प्रसंगो मँ यह बात सामने आत्री 
२ | 

वर्णन आता है कि भगवान श्रीराम जनकनदिनी की खोज करते 
हए लक्ष्मणजी से अपनी व्यथा व्यक्तं करते है, तो इसी शब्द का प्रयोग 
करते हुए कहते हँ कि हे लक्ष्मण ! गै सीता कं बिना व्याकुल हौ रहा 
ह| म चाहत। हूं कि उन्हें पुनः लौटा लाँ । पर इस्रके लिए आवश्यकं 
है कि उनकी 'सुधि' मिले। 

एक बार कँसेहुं सुधि जानौ। 
कालहु जीति निमिष महँ आनौ । ।४,८१७,८२ 

लक्षमण , एकं बार किसी तरह से सुधि मिल जाए तो भँ काल 
को भी जीतकर सीताजी को ते आर्जंगा ' पठकर आश्चर्य होता है क्योकि 
मानस" मे जो वर्णन है उसे पढ़कर तौ यदी लगता दै किं भगवान राम 
जानते है कि सीताजी कहौं है । क्योकि गीधराज विस्तार से प्रभु को 
सीताहरण कौ पटना का समाचार दे चुकं है | पर इस समाचार के बाद 
भी भगवान राम जिस 'सुधि' की प्रतीक्षा कर रहे है वह क्या है ? इससे 
तौ यही लगता ई कि इस शब्द का बाहरी घटनाक्रम से कोई मेल नहीं 
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ह । हनुमानजी भी जनकर्नदिनी से यही कहते ह कि मौ विलंब हौ रहा 
है उसका एकमात्र कारण यही है कि आपकी सुधि प्रभु को नर्ही मिली 
है । क्योकि- 
जौ रघुबीर होति सुधि पाई। 
करते नहिं विलबु रघुराई । ।५८१५.८१ 
इसका तात्पर्यं है कि "मानसः मेँ सुधि शब्द का उपयोगं गहरे ओर 
सांकेतिक अर्थो मे किया गया है । वस्तुतः इस प्रसंग मँ तथा पूरे मानस! 
मे विविध प्रसंगौं के माध्यम सै यह बताने का प्रयास कियागयारहैकि 
ईश्वर ओर जीव के वीचं दूरी उत्पन होना ही जीव की सबसे बड़ी समस्या 
है । मनुष्य के जीवन मेँ दुख भी इसी कं कारण दिखाई देता हे । मानस' 
म इनसे छटने कं उपाय भी बत्ताए गए ह । इन प्रसंगो मे भी गौस्वामीजी 
नै करं एसे सांकंतिक शब्दौ का प्रयोग किया दहै जौ गंभीर अर्थं वाले 
रै । उत्तरकाण्ड के अत में कागभुशुण्डिजी गरूडजी से जब ज्ञान, भक्त 
ओर प्रभु कं रहस्यं का निरूपण करते है तौ एसे कई शब्द आते ६ | 
वै कहते ह~ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । 
समुद्त बवनडइ न जाड बखानी || 
ईस्वर अस जीव अविनासी। 
चेत्न अमल सहज सुख रासी।। 
सो मायाबस भय गोसाई। 
वध्यो कीर मरकट की नाई।। 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई । 
जदपि मृषा छुटत्त॒ कठिनई । ।७८११६.१-४ 
गौर्वागीजी इसकं बाद वताते ईँ कि जव तक यह ग्रन्थि नर्ही छूटती 
जीव सुखी नौ हो सकता । व्यक्ति कं भीतर जौ मोहान्धकार है ससकं 
कारण यह गौठ दिखाई नरी देती, अतः प्रकाशं की आवश्यकतां दै | इसकं 
पश्चात्‌ गौस्वामीजी ज्ञानदीपक प्रज्वलित करने की विधि का बड़ विस्तारः 
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से वर्णन करते ह । पटने म यह प्रक्रिया साधकं को बड़ी कठिन प्रतीत 
होती दै। फिर वै कहते ह कि इसन ज्ञानदीपकं कँ प्रकाश मै जीव तसं 
गांठ को खोलकर वंघनमुक्त ओर सुखी हौ सकता है । 

इस पूरे प्रसंग को प्रढृकर व्यक्ति पहले तौ यही सोचता है कि जीव 
कं लिए इतनी कठिनं साधना कर पाना संभव है च्या ? पर जब उसकी 
दृष्टि इस प्रसंग कं प्रारभिक अशो कै कुछ शब्दो पर जाती दै तौ उसे 
बदा आश्चर्यं होता है| 

भुशुण्ड्जी गकूडजी से कहते है कि "गरुडजौ गै जौ आपको सुनाने 
जा रहा हु. यह एकं अकथ-कहानी है । 

सुनहु त्तात्त यह अकथ कहानी । 

अकथ-कहानी ? यह दौ विरोधाभास शब्दौ के मिलने से बना शब्द 
हे । अकथ का अर्थदहैकिजो कहान जा सके ओर `कानी' का अर्थ 
है. जौ कही जाय । यहं तौ एक्त पहली हौ गई । 

-“महाराज । जौ अकथ दै आप उपै कह कैसे रहे है ?"“ गरूड 
जी ने प्रष्ठ दिया। भुशुण्डिजी ने कहा- "इसे वाणी से पूरी तरह कं 
पाना तौ संभव नहीं ३, प्रर इसे सम्या जा सकता है |“ 

समु्जत बनड न जाइ बखानी । 

इसकं बाद भुशुण्डिजी गरुङ्जी से जो बात कहते हैँ वह ओर भी 
विचित्र लगती है। वै कहते ह किं जीवं यद्यपि ईश्वर का अंश दै पर 
वहं माया कौ रस्सी सर्वधा हुआ है ओर उस रस्सी मँ गाठ पड़ गई 
(1 
~ 

जड़ चेतनहि ग्रथि परि गर्ई। 

फिर इसकं बाद उस गाठ कौ खोलने कै लिए 'ज्ञानदीपक' जलाने 
कौ कठिन साधना का वर्णन करते रहै. पर शुरु मेँ दही एकं बातत कहकर 
अजीव संकट मै डाल देते ई नब वे- 

जङ़ चैतनहि ग्रथि परि गर | 
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"बाधने वाली रस्सी मँ गांठ पड़ गई है", एसा कहने कं तुरंत बाद 
यह कहते ई कि जदपि मृषा- यद्यपि यह बंधन बिलंकलं ञूठा दै, पर- 
छटत कठिनई- इससे छटना कठिन दहै | 

इसकी! अर्थ ह किं जिस तात्विक सत्य कौ जानना चाहिए ओर 
जौ अन्त म अनुभूति के विषय बनता है, उस परम सत्य की यदि 
साधक प्रारम्भ नं ही स्वीकार कर वै तो उस सत्य के तात्पर्यं से वचित 
हौ जाएगा । इसलिए इसे क्रमं सै ही हृदयंगम करना हौगा | इसी क्रम 
कं महत्व कौ गौस्वामीजी 'विनयपतनिका' मँ जिस रूप मे प्रस्तुत करते 
ह वह बड़ा साकंतिक है। 

इस विषय म आधुनिके विज्ञानं यह मानता है कि यह जौ सृष्टि 
है वह भौतिक प्रकृति (जड) का विकास दै । पर भक्त्तिशास्त्र की मान्यत्ता 
है किं यह चिन्मय का प्रकाश है। गोस्वामीजी नै कहा कि यह जौ सृष्टि 
ह वह किरी स्थूल जड़ प्रकृति का विकास न हौकर चिन्मय तत्व का 
विलास है । किसी नै उनसे कहा- “महाराजं वह तौ न समद्ध भै आने 
वाली बात्त है।“ गोस्वामीजी ने कहा कि इसे समद्यने के लिए प्रयत्न 
करने की आवश्यकता ह ओर इसके लिए पहले बुद्धि को शुद्ध करना 
होगा। 

संसार मेँ जौ भी वस्तु सामान्य रूप रौ अंखिं से नहीं दिखत्तौ उसे 
देखनं के लिए चश्मा लगाया जाता है। पर चश्मा लगाने सौ पूर्वं यह 
देखना पडता दै कि चश्मा गंदा तौ नही है । ओर यदि एसा दै तौ पहले 
चश्मं कं शीशे को ही स्वच्छ करिया जाता है| 

गोस्वामीजी कहते ह कि हमारे पास सौचने-समद्यने का माध्यम 
बुद्धिं ही द । अत्तः पहले यह देखना आवश्यक है कि हमारी बुद्धि टीक 
ठैया नही ? क्योकि यदि स्वयं बुद्धिमे ही मलिनता है तौ फिर हमें 
सत्य कँसे दिखाई देगा ? 

गोस्वामीजी विनयपत्रिका के एक पद में कहते हं किं बुद्धि कौ 
पहले धौना हौगा। पर सांसारिक जल सेतौ बुद्धिं धुलेगी नहीं| उसे 
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धोने कं लिए भगवान की भविति रूपी जल की आवश्यकता है । ओर 
भगवान की भक्त्ति से परिशुद्ध चित्त से ही यह अनुभव किया जा सकत्ता 
है कि यह सृष्टि किसी जड प्रकृति का विकास न हौकर चैतन्य का 
विलास है । फिर वे सावधान करते हुए कहतै हैँ कि यह न समडिएगा 
किं यह सत्य घंटै-दौ-घंटे मेँ ही सम्म मँ आ जाएगा | वै कहते ह किं- 
रघुपत्ि-भगति-वारि-छालित चित्त, विनु प्रयास ही सूद्धै। 
तुलसिदास यह चिद्‌-विलास जग बृञ्त वूञ्लत्त बटौ || 
(विनयपत्निका-१२४,५) 
व्यित इसकौ धीरे-धीरे समद्यते- समदत ही समह पाएगा | 
दृष्टान्त कं रूप मे कहा जा सकता है कि जब पहली कक्षा म॑ बालकं 
पदृत्ता डे तो उसे जौ अर्थं बत्ताया जाता &, वह समञ्जन वाली बुद्धि की 
दृष्टि सै न हौकर, उसकं याद करनै की शक्ति कौ ध्यान म रखकर 
बताया जाता है। उसे यह याद करा दिया जाता है कि "क' का अर्थं 
कबूत्तर होता है । छोटा बालकं उसे याद कर लैत्ता है। ओर उस उम्र 
मे एेसा करना आवश्यक भी है । बाद मँ वह क्रमशः उस अक्षर के अर्थ 
पर विचार करता है ओर साहित्य म प्रयुक्त उसके अतरग अर्थं को ज्ञाते 
कर लेता है। 
संसार के लिए जब यह कहा गया कि 'वह नहीं है, तो यह एक 
ताच्विकं सत्य ह । इसलिए जो प्रतीति हो री है, वह बंधन के कारण 
है | इरौ हम एक दृष्टान्त कं रूप मँ समञ्च सकते हँ | कई वार व्यकित् 
को एसां लगता है कि मुञ्चे अमुक रोग हौ गया है ओर कभी-कभी तो 
इसकं चलतै एक उपहासास्पद स्थिति तक आ जाती है। इस संदर्भ मं 
म एक संस्मरण भूल नही पाता | 
हमारे एक परिचित्त बुद्धिजीवी ई । प्रयाग विश्वविद्यालय मँ जव वे 
पठते थे तो अपने पाठय-ग्रन्थो को पढ़ने कं साथ अन्य विविध विषयों 
क ग्रन्थो कौ भी पठने का उनका व्यसन था। वे चिकित्सा के ग्रन्थौ को 
भी पदढा करते थे । एक बार चिकित्सा कै एक ग्रन्थ मे उन्होने किसी 
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एक रोग के लक्षण पदे । उन लक्षणों को पठकर उन्हे यह लगा किं "ये 
सव लक्षण तौ मुञ्चमं घट रहे है. अत्तः मुञ्चे यह रोग है /' तुरन्त वै एक 
डाक्टर क परास पहु गए। डाक्टर से वै यह भी कह सकते थे किं उन्हें 
क्या-क्या अनुभव होता है । पर एसा कहने कँ स्थान परर अपनी विदधता 
दिखाने के लिए कि उन्होने भी डाक्टरी का अध्ययन किया दै, एक रोग 
विशेष का नाग लेकर कहनै लगे कि "डाक्टर साहब । मुह यह रोग हो 
गया है । सुनते ही डाक्टर साहब नै हसना प्रारम्भ कर्‌ दिया ओर बडी 
देर तक हसतै ही रहे। 

वे सज्जन कहने लगे “डाक्टर साहब । मँ तौ आपकौ अपना रोग 
दिखाने आया था पर आप तौ हसे जा रहे है ।“ डाक्टर नै कटा किं 
आपजिसरौगकानाम लेहे है. वह केवल स्त्रियो को होता है, पुरुषों 
कौ होता ही नहीं है। लगता है आपने उस रोग के लक्षण ही पदे, पूरी 
बातत नर्हा पदी कि यह रोग किंसकै होता है ओर किसको नहीं| 

कई बार एसा होता है कि यदि डाक्टर रोगी से यह कह दै कि 
तुम्हं कुछ नही हुआ हे". तौ रोगी डाक्टर कौ ही मूर्खं मान लेता है। 
वह सोचता है कि यह डाक्टर तौ कुछ नहीं जानता | पर बुद्धिमान 
चिकित्सके जानता है कि रोग की दवा से भी कठिन दहै भरम की दवा 
करना । एसी स्थित्ति मै वह एक भिनन पद्धति से इसका उपाय दढ लेता 
है । वह रौगी रो यह नही कहतां किं उसे कोई रोग नहीं है, अपितु कहता 
है कि हम आपके रोग क लिए एक शवितिशाली इन्जेक्शन दैगे ओर 
आप स्वस्थं हौ जार्प्गे | फिर वह उसे परिशुद्ध जल या ग्लूकौज का 
ईन्जक्शन दे देता है। वौ--चार दिनं मेँ रोगी को लगने लगता है कि 
हा यह दवा तो ठीक है । डाक्टर बड़ा बुद्धिमान है, उसने मेरे रोग को 
पकड़ लिया आर दवा देकर मुञ्चे स्वस्थ वना दिया | 

ज्ञान का भी सत्य यही है । इसमे 'जौ भ्रम दै उस पहले स्वीकार 
कर फिर उसका निवारण कैसे हो ?. इसका यत्न किया जाता ह | मानस 
मं एक दृष्टान्त आता है । जब मेघनाद कं प्रहार से लक्ष्मणजी मूर्छित 
होकर गिर जाते हैँ तो भगवान राम उन्हं गोद भँ लेकर ओसि बहाने लगते 
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ह । इसके पश्चात्‌ लंका से वैद्य बुलाया जाता है । सुषेण वैद्य स्वस्थ होने 
के लिए ओषधि बताते & ओर कहते ह किं -यह ओषधि हजारो योजन 
दूर द्रौणाचल पर्वत से. सूर्योदय से पहले आ जानी चाहिए । अन्यथा इनकं 
प्राण की रक्षा नहीं हौ प्राएगी |' हनुमानजी ओषधि लेकर आते टै ओर 
लक्ष्मणजी चैतन्य हौ जाते ईै। 

दूसरी बार भी लक्ष्मणजी रावण के बाण लगने सं मूर्छित हो जाते 
ह । हनुमानजी खन्द उठाकर लाते हँ ओर प्रमु की गोद म रख देते ह । 
बदरो कौ लगत्ता दै कि पुनः वैसा ही लम्बा घटनाक्रम दुहराया जाएगा | 
वैद्य आएगा, दवा बताएगा, हनुमानजी दवा लेने जारे ओर तब पुनः 
लक्ष्मणली चैतन्य होगे । पर इस बार बन्दर चकित हौ जाते ह क्याकि 
वैसा कुछ नहीं हआ । वे देखते ई कि भगवान राम अपना गमंह लक्ष्मणजी 
के कान कै पास लै गए ओर धीरे से यह कह दिया- 

तुम्ह कृतात भच्छक सुर त्ात्ता ।६८८३.८६ 

“लक्ष्मण । तुम तौ काल को खाने वाले हौ | इस शब्द को सुनते 

ही 
सुनत्त वचन उदि बैट कृपाला ६८८३७ 

लकष्मणजी चैतन्य हौ गए ओर उठकर बैठ गए | बदरो को लगा 
कि यह तौ विल्कुल नई बात हो गड | 

दोन प्रसंगो का त्तात्पर्यं यही दै कि पहले प्रसंग म यदि शरीर, 
रोग, वैद्य ओर दवा की स्वीकारोक्ति दै तौ दूसरे मे भगवान राम लक्ष्मणजी 
को उनके स्वरूप का बस स्मरण मात्र करा देते है। 

शबरीजी कै प्रसंग मे भी यही बात आत्ती है | भगवान राम ने शवरीजी 
सै का~ `शवरीली । मेरे दर्शन का फल बड़ा अनौखा दै |“ -““महाराल। 
दर्शन होने पर आप क्या देते है 2?“ प्रभु कह सकते थे कि अथं देता 
हु धर्मं देता ह काम दैतारहू ओर मोक्ष देता दहू। पर भगवान राम ने 
कदहा- “भै इनमे से कुछ भी नहीं देता ।“ - “तौ फिर आपके दर्शन मे 
अनौखापन क्या है ?“ भगवान राम कहते है 
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मम दरसन फल परम अनूपा। 
जीव पाव निज सहज सरूपा । | ३,८३५.८६ 
मेरे दर्शन से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हौ जाता दै जिसे 
वह भूल चुका है । "मानस" के एेसे प्रसंगो कै माध्यम से सुधि शब्द कं 
अर्थ कौ समडाने मँ सहायता मिलती है। महाराज दशरथ कं प्रसंग मं 
भी "सुधि" की एकं साकंतिक व्याख्या प्रस्तुतं की गड हे। 
घनुर्भग क प्रश्चात्‌ जनकपुर कं दूतं यह समाचार लेकर अयोध्या 
आते दै । महाराज दशरथ जव सुनते ह कि जनकपुर से दूत संदेश लेकर 
आर्‌ हुए है तौ वै उन्हें बुलाकर अपने पास बैठा लेते ह । ओर फिर उनसे 
बार-बार प्रश्न करनै लगते है । दूतं आश्चर्यचकित होकर सोचते है- 
“ये इतने प्रश्न क्यो पृष्ठ रे है ? क्या यह समाचार इनको पहले से ज्ञात 
नही था ?' महाराज मानो उन दुर्तो के मनोभावो को भपि लेते दै ओर 
कंते हं कि 
जा दिन ते मुनि गए लवाई। 
तब ते आजु सौवि सुधि पाई । १८२६०८७ 
हौ, हौ । समाचार तौ मिला था पर सच्ची सुधि तौ आजं आप लोगों 
सही मिली डे। 
महाराज दशरथ कं कथनं सै तौ यरी लगता है कि सुधि इूटीभी 
हो सक्ती है । उनकी यह बात ठीकं दै ओर यह दिखाई भी देती है । 
संसार की सुधि दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । व्यक्ति बिन 
सुधि दिलाए ही इरामें इतना तदाकार रहता है किं उसका ध्यान ईश्वर 
की ओर जाता ही नीं है। यद्यपि ईश्वर की 'सुधि' ही वास्तविक 
सुधि है, पर प्रन यह दै कि "सच्ची सुधि कौन दिला सकता है ?' 
महाराजं दशरथ उन दूतो कौ इसका प्रमाण पत्र तो देते ह. पर 
इसंसे पहले वे मानो उनकी बड़ी कड़ी परीक्षा भी लेते दै ओर उनकं 
सामने प्रश्नो की डी लगा देते दै। ये प्रश्न बडे अटपटे से लगते हँ 
ओर पढ़कर हंसी भी आ जाती है। 
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महाराज दशस्थ उनसे प्रश्न पूष्ठना प्रारम्भ करते हुए कते है कि- 
भैआ कहु कुसल दौड वारे ।१,८२६०,४ 
मैरे दोनों नन्है बालक कश्लसेतोरैना? आप लोग नै उन 
आखा से देखा भी है या आप लोग संदेश लेकर ही चलै आए है? 
यह तो प्रत्येक वक्ता से पूष्ठा जा सकता है कि "जो आप सुना 
रहे ह, वह स्वयं आपका अनुभव है या कीं से पढ़-सुनकर सुना रहे 
हं ? बड़ी कठिन कसौटी है। किसी ने कवीर सै कह दिया “आप 
पढे लिखें तो नदीं है, पर लोग आपकी बातों को इत्तना महत्व क्यौ चैते 
हं? उन्दने कहा- “इसका एक ही कारण है कि- 
त्र्‌ कहता कागद की लेखी। 
म कत्ता ओंखिन की देखी।। 
तुम वह कहते हौ जौ तुमने कागज मै पढ़ा है, पर भँ वह कता 
ह जौ ने अपनी ओँखोँ से देखा है |“ मुश्ुडिजी भौ यही दावा करते 
हुए कहते है कि- 
यह सव मेँ निज नयनन्हि देखी। 
महाराज दशरथ नै भौ यही प्रश्न कर दिया कि क्या आप लोग 
ने उन्हं देखा है ? दूत कह सकते हँ कि हम जनकपुर से पत्र लेकर 
आ रहे ह फिर भी आप यह प्रश्न कर रहे है 2 पर वै मौन रहे । उनको 
मौन देखकर दशरथजी फिर पूषन लगै- “आपने देखा ३ तो अपनी 
ओखां से देखा है कि नहीं ? ओर यदि आपने अपनी ओँखों से देखा 
हे तो अच्छी तरह से देखा है कि नहीं देखा है ? 
भआ कहु कुसल दोड वारे। 
तुमह नीकं निज नयन निहारे | |१,८२६०,८४ 
दूतं फिर भी मौन रे | यह देखकर महाराज दशरथ कहने लगे- 
आप चुपरहै. इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं है कि आपने देखा ही न 
हो, आपकी पत्र दे दिया गया हो ओर उसे लेकर आप चले आए हौ? 
अतः भ आपकर) अपने दोनों पुत्रौ का रूप-रंग वता रहा हू |“ फिर वै 
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लक्षण बतातै हुए कहने लगै- ““श्यामल गौर- मेरा एकं पुत्रे सौवले रंग 
काहे तथा दूसरा गोरे रग का है|“ अब न जानै कितने सौँवले-गौरे 
रग कं राजकुमार जनकपुर मँ आए इए होगे ? 
फिर महाराज दूसरा लक्षण बताते हुए कहते ह कि वे धनुष-बाण 
सकर चलते हं । तो धनुष-बाण वाले भी अनैक राजकुमार वर्हौँ आए 
रहे होमे । -'"संभवंत्तः आपका ध्यान उनकी ओर नभीगयाहौतोर्मै 
बताना चाहता हू कि आपने उनको यदि देखा होगा तौ महर्षि विश्वामित्र 
के साथ देखा होमा ।* महाराजं द॑शस्थ उनकौ ध्यान दिलाते है । पर 
दूत बिल्कुल मौन हैँ | यदी जनकपुर कं दूतौ की विशेषत्ता है । उत्तर देने 
का उतावलापन उनमें नही है | महाराज दशरथ पुनः बड स्नेह ओर अनुराग 
से कंहनै लगते है कि- 
पहिचानहु तुम्ह कहु सुभाऊ 1१८२६०८६ 
आप लौगौं का उनसे परिचय ह्रंआ या नहीं? यदि हेआदहैतौ 
आप उनका स्वभाव बत्ताइए । ओर यदि आपने उनका स्वभाव वत्ता दिया 
तौ भ समञ्च लूंगा किं आप सच्ची सुधि दने वाले है। 
दशस्थ जी इतना कहकर ही संतुष्ट नही हो जाततै | वै उनसे एक 
अंतिम प्रश्न ओर करते हुए कहते ह कि- 
कहहु विदेह कवन विधि जाने ।१,८२६०,८८ 
अच्छा बताओ । विदेह ने मेरे पुत्रौ को कसे जान लिया? 


इसकं बाद दर्ता नै जौ उत्तर दिया, वह बडा तात्विकं उत्तर था। 
उन्होने कहा- “महाराज । आपकं पुत्रौ कौ तौ विदैह ही जान सकतै 
& । क्योकि जौ उन्ं देह मानकर देखेगा, वह तौ उन जान ही नही सकता । 
फिर "कवन विधि' क वारे म उन्दौने जौ उत्तर दिया वह बड़े महत्व 
का है । इसका उत्तर देते हुए दूतौ नै महाराज से ही पूछ लिर्या- “महाराज 
उधिरे मे दीपक के प्रकाश में हम संसार की सब्र वरत्तुओं को देखते है | 
पर क्या सूर्य उदय हाने कं बाद कौई कहता है कि जरा दिया तौ जलाना 
उसकं प्रकाश मे देख किं सूर्य निकल आया किं नही ?“ 
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जिन्ह कं जस प्रताप के आभे। 
सस्ति मलीन रवि सीत्तल लागे।। 
तिन्ह कहं कहिअ नाथ किमि चीन्दे। 
देखि रवि किं दीप कर लीन्दे। १८२६१८२, ३ 
बुद्धि का दीपकं व्यवहार को प्रकाशित भले ही करे, उसके प्रकाश 
म परब्रह्म कौ नहीं देखा जा सकता । फिर दूरत ने कहा- "महाराज 
जिस दिन से आपके पुत्रौ कौ देखा ड, कुछ ओर दिखाई देना ही बंद 
हो गया है 1“ 
देव देखि तब बालक दौक। 
अव न ओँखि तर आवत कोक || १८२६२८५ 
इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनकपुर सै जौ दूत आए 
हुए है. वे मात्र साधारण समाचार्-वाहक डाकिये की तरह पन्न लेकर 
हौ नही आए हुए है, अपितु उस ब्रह्य को तत्वतः जानने वाले है । उनका 
उत्तर सुनकर महाराज दशरथ कौ लगता है कि सरी सुधि तौ आजं 
हौ मिली है। 
गोस्वामीजी मानो बताना चाहते ह किं सुधि देने वाला कित्तना 
महत्वपूर्णं है । वह जिसका समाचार लेकर आया है. उसकौ जानता भी 
है कि नहीं जानता ? वैसे सुधि देने वाले तो व्यवहार मे अनेकं दै | पर 
कह सकते ह कि जीव तथा ईश्वर दौनों की यही समस्या दै किं कौ 
एसी सुधि दिलाने वाला मिले जौ जीव की सुधि ईश्वर को दिला दे ओर 
ईश्वर की सुधि जीव को दिला सके। जीव का स्वभाव तौ भूलने का 
ही हे। मानस' मँ सुग्रीव्जी के प्रसंग मँ यह बात सामने आती दै। 
प्रभु से मिलने से पूवं बालि कं भय से सुग्रीव भागते रहे । प्रभु ने 
सुग्रीव से मित्रता कौ ओर बालि का वधं कंर्‌ सुम्रीव कौ किष्किन्धा का 
राजा बना दिया | प्रर राज्य प्राप्त करने के वाद सुग्रीव भगवान राम ओर 
नकं दारा सपे गए कार्यं को भूल गप । गौस्वामीजी 'विनयपत्धिका मेँ 
उसका आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत करते हुए कहते ह कि सुग्रीव जीव हैँ 
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ओर वालि व्यक्ति कं कर्म का प्रतीक है| 

इसका अर्थ है किं कर्म काजौ बालि है वहं जीव रूपी सुग्रीव 
का पीठा करता रहता है । ओर सुग्रीव कौ तरदं व्यक्त्ति भागकर कह 
भी चला जाए कर्म उसका पीछा नहीं छौडता। एसी स्थिति मे व्यक्ति 
कर्म क इस त्रास से बचने के लिए भागकर कहौ जाए ? क्योकि वह 
जरह भौ जाएगा क्म उसका पीछा करेगा ही । गोस्वामीजी कहते ह कि 
सका बस एकं ही उपाय ह कि व्यक्ति सुग्रीद की तरह ही ऋष्यमूकं 
पर्वत पर चला जाए । ऋष्यमूकं पर्वत सत्संग का प्रतीक है | 

सत्संग ही एकमात्र एेसा स्थल है जौँ व्यक्ति कर्म के प्रभाव रौ 
मुक्त हौ सकता है | प्रभु ऋष्यमूक पर्वत पर आते है ओर सुग्रीव कौ स्वीकार 
करतै है ओर न केवल उसे कर्म कै भय से ही मुक्त करते ६. अपितु 
सुग्रीव कौ किष्किंधा काराज्यभीदेदैतेरहै। पर जीव की विडंबना सामने 
आ जाती है। । 

सुग्रीव राज्य मिलने पर भगवान को भूल गए । यही तौ हम सवकी 
दशा ३ । विपत्ति मेँ हम भागे-भागे फिरते दै, पर भगवान जब कूपा कर 
सुख प्रदान करते है, राज्य प्रदान करते हैँ तो हम यह नहीं देखते कि 
यह किसने दिया है ? अपितु उन वस्तुओं का आनन्द लैनै मे निमग्न 
हौ जातै है ओर उस देने वाले को भुला देते ह । भगवान राम नै जब 
देखा कि जीव नै मेरा विस्मरण कंर्‌ दिया है, तौ वै लक्ष्मणजी से कहते 
है- “लक्ष्मण । तुमने देखा 

सुग्रीवहँ सुधि मोरि विसारी। 
पावा राज कोस पुर नारी | ।४८१७.४ 

सुग्रीव राज्य. धन. सम्पत्ति पाकर मेरी सुधि भूल गया |“ हम सब 
सुग्रीवौ (जीवो) की दशा एक ही है । भगवान अगर हमको कुदंतौ 
हम सबसे पहल भगवान कौ ही सुधि भुला देते है | लक्ष्मणजी नै आश्चर्यं 
से प्रभु कौ ओर देखा- “फिर आपने कोड निर्णय लिया हे क्या 2" -"'हौ। 
नैन निर्णय कर लिया है किं- 


५१ नवधा भव्त्ति (१) 


जेहि सायक मारा भै बाली। 
तेहि सर हतौ मूढ करं काली । ।४,८१७,८५ 
"जिस बाण से भने बालि का वध किया था, मूर्ख सुग्रीव का 
वरध भी कल उसी बाण से करूगा |“ बहुत बड़ी बात कंह दी गई | 
बात्मीकि रामायण मेँ यह बात दूसरी तरह सै आई है । उसमे भगवान 
राम लक्ष्मणजी को यह कहकर किष्किन्धा भेजते ई कि तुम सुभ्रीव सो 
जाकर कहना किं जिस मार्ग से तुम्हारा भाई बालि गया ई वह बडा 
चौडा मार्ग है। तुम भी उस्न मार्ग से जा सकतै हो / इसका अर्थ है कति 
मानौ प्रभु यह बताना चाहते है कि 'सब कुष पाकर मुद्ध भुला तो दिया, 
पर उस बाण को मत भूलौ | प्रभु का यह बाण कौन सा दै ? गौस्वामीजी 
कहते है कि- 
लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड। ।६८० 
कालदहीप्रभुकाबाण है। व्यक्तिको उस दिन की निररतर याद 
रखनी चाहिए जब काल का बाण चलेगा । क्योकि काल के बाण कौ 
कोड रोक नहीं सकता । एक न एक दिन वह चलेगा ही 
प्रभु कौ बात्त सुनकर लक्ष्मणजी नै कहा- "अगर आप आज्ञा दं 
तौ म जाकर सुग्रीव का वध कर्‌ दूँ । आप क्यौ कष्ट करेगे ?" प्रभु मुस्कुराने 
लगे- “क्या तुम यह रौचं रहे हो कि मँ सचमुच सुग्रीव कौ मारन। चाहता 
हूं 2 -“"तो ?“ “वात यह दै कि वह डर कं मारे ही मेरी याद कर रहा 
था] | ओर जब मने बालि का वध कर दिया तो उसका डर छूट गया | 
डर टूट गया तो मेरा स्मरण भी छूट गया। बरा, तुम्हारा कार्य यही है 
कि तुम जाकर फिर से उस डरा दौ | यदि वहं विना उर कै भक्त नही 
बनत्ता, तौ उसे फिर से डराना होगा} 
संसार मँ भौ अधिकांश लोग यातौ डर के मारे भगवान कौ याद 
करते हं या फिर लौभ कं कारण याद करते हैँ | भगवान कौ याद करन 
कं बसदौ ही मुख्य कारणं है| 


नवधा भविति (१) २. 


लक्ष्मण जौ मुर्कुराएर ओर जानै लगे । पर्‌ जब लक््मणजी जाने लगे 
तौ प्रभु ने कहा “लक्ष्मण । तुम जातो रहे हो, पर मद्ये डर लग रहा 
है 1“ -“क्या आपको इसलिए डर लग रहा है किं मै अकेले वहाँ जा 
रहा हू 2" - “नदी, नही भ जानत्ता दह किं तुम अकंले ही बहुत हौ | मुद्ध 
उर इसलिए लग रहा है कि जिसके पास तुम जा रहे हौ, वह जितना 
डरपौक है उतना ही बड़ा भगौडा भी है | डरने पर भागना उसका स्वभाव 
वन गया है । इसलिए जव तुम उसे डराओगे तो वह अवश्य भागेगा। 
अतः तुम उसे एसे डराना किं वह दूर न माग जाए, अपितु डरने कं बाद 
भागकर इधर भेरी ओरं ही आए।“ गौस्वाभीजी कहते ह कि 

तब अनुजहि समुद्चावां रधुपत्ति करुना रसवि। 
मय देखाइ लै आवह तातं सखा सुग्रीव ।।४८१८ 

प्रभु डर भी देत रै तौ अपनै पास बलान क लिए ही दैते है| जीव 
भगवान का मित्र है। प्रभु चाहतेर्हे कि जीव मेरी सुधि न भूल जापए्‌। 
हनुमानजी वह सुग्रीवं कँ पास रहकर भी इस वातं कौ समञ्च जाते ईं 
किं *अरे सुग्रीवं तौ भगवान की सुधि भूल गया | ओर वै वह कार्यं सम्पन्न 
कर देते ह जो प्रभु लक्ष्मणजी से कराना चाहते हँ । वे सुग्रीवजी कं पास 
आकर उन्हें भगवान की सुधि दिला देते है। भगवान की सुधि दिलाने 
क] कार्यं हनुमानजी से बहकर ओर कौन कर सकत्ता ह ? इसलिए आगे 
चलकंर जब भगवान राम हनुमानजी को सीताजी का पत्ता लगाने कै 
लिए लका भैजते है. तौ उन्द सुधि दिलाने का कार्य भी सौपते है। 

दसका अभिप्राय है कि जीव ओर ईश्वर की जो दूरी है वह वास्तविक 
नही है । यह समस्या तो सिप विस्मृति की है | एसा लगता है किं जीव 
श्वर को भूल गया ह ओर ईश्वर भी जीव को भूला हुआ सा प्रतीत 
होता है । इसी विस्मृति का निवारण ही वस्तुतः सुधि है ओर जो यह कार्य 
संपन्न कर सकं, वही सच्ची सुधि दिलाने वाला है। 

गौस्वामीजी भी चाहते ह कि भगवान उनकी सुधि लं । इसकं लिए 
वै ्रगचान कै नाम एक पत्र लिखते ह । साथदहीवे श्री लक््मणजी, श्री 
भरतजी तथा हनुमानजी आदि सभी उनं पात्रं सै भी प्रार्थना करते है 


6 नवधा भकत्तिं (१) 


जौ प्रभु कं सन्निकट रहते है । वै चाहते हैँ किं यै सब उनकी पत्रिका 
भगवान राम कं हाथो तक पर्वा दे ! यह सब करने कं बाद तुलसीदासजी 
स्वयं जनकनंदिनी सीताजी के प्रास पहँव जाते है ओर उनसे विनप्रता 
से निवेदन करते है कि मां ! भ आपके पास एकं प्रार्थना लेकर आया 
4 

- "हा । हौ । कहो तुलसीदास ! तुम क्या चाहते हौ ?" 

"मां आप प्रभु को मेरी सुधि दिला दीजिए 1 

-“अरे । तुमने इतने लौगो से तो कह दिया है । फिर मृङ्ञसे क्यं 
कह रहे हो ?. 

गोस्वामीजी कहते है “मां । हमारे प्रभु बड़े भुलक्कड स्वभाव के 
ट | ष 

कवं समय सुधि द्यायवी, मेरी मातु जानकी । 
वानि विसारनसील है मानद अमान की।। 
(विनयपत्निका-४२) 

यह भक्तौ की मीदी भाषा ई | गोस्वामीजी कहते है कि "मां । यद्यपि 
प्रमु का स्वभाव भूलने काह पर प्रभ कौ सुधि दिलाने मे आपकी भी बराबरी 
विश्व मे कोई नहीं कर सकता ॥ सीताजी गौस्वामीजी की सुधि प्रभु को 
दिलाकर उन्छं धन्य बना देती है | पर सुधि दिलाने मेँ धन्य टँ शबरीजी। 

शवरीजी. उन रीताजौ की सुधि भगवान राम कौ दिलाती दै जौ 
स्वयं सव जीवौ कौ सुधि प्रभु कौ दिलाने वाली है! 


। । बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 





| श्री रामः शरणं मम ।। 


। 

शबरीजी भगवान राम कौ कद-मूल-फल अर्पित करने के बाद 
प्रमु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हौ जाती ई ओर अत्यन्त विनम्रता 
से प्रभु से निवेदन करती हैँ कि ्रभु । म आपकी स्तुति करना तौ चाहती 
हु, पर यह नही जानती किं आपकी स्तुति किस विधि से की जाती दै। 

शास्त्नौ म पूजनं के अंत मे स्तुति करने की बात कही गई है | यदि 
इस दृष्टि से देख तो शवरीजी ने प्रभु का पूजनं भी किञ्च परेसी पूजा- 
प्रद्धति से नहीं किया जिनका वर्णन शास्त्र मेँ किया गया दै । पंचोपचार, 
दशोपचार्‌ व षौडषोपचार आदि पूजा की अनेक विधिर्यो है । इनमे सवसै 
सरल विधि पंचोपचार कौ ह जिसमे चंदन, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्य 
अर्पित कर पूजा की जाती है। परं शवरीजी की पूजा मेँ तौ ये पाचों 
पूजनं सामभ्रियौं भी पूरी नही ह । शबरीजी तो प्रभु कं चरणौ को धौ देती 
हं ओर फिर कद-मूल-फल लाकर चन्दे अर्पित कर देती है| 

भगवान राम शवरीजी की बात्तौ कौ सुनने के बाद उनसे कहने 
लगे- “शबरी । 

नवधा भगति कहं तोहि पाहीं । 
सावधान सुनु धरु मन माही | | ३८३४७ 

तुम मेरी नवधा भक्ति सुनो 1“ शवरीजी गदगद हो गई । वे भाव- 
विभोर होकर सोचने ल्मी प्रमु कितने कृपालु है किं विना मेरे पृष्ठे ही 
मुद्ये अपनी भित्ति का उपदेश दे रहे ह |ˆ पर वस्तुतः प्रभु उपदेश नहीं 
दे रहे थ| क्योकि अंतमेप्रभने जौ वाक्य केहा उससे स्पष्ट हो गया 
किं वे तौ शबरीजी की स्तुति कर रहे थे । अव यदि प्रभु सीधै शबरीजी 
की स्तुति करते तौ शबरीजी को बड़ा संकोच होता | क्या वे अपनी स्तुति 
ध्यान लगाकर सुन पाती ? इसलिए प्रभु ने अपने वचन-कौशल से एेसी 


५२ नवधा भक्ति (५) 


भूमिका बनाई किं शबरीजी उनकी बातें ध्यान लगाकर सुन्‌ लँ । 
"मानस' मेँ भगवान राम की वाणी की विशेषता का वर्णन अनेक 
प्रसंगो मै प्राप्त होता है । वचन-रचना मेँ भगवान राम से कुशल कोई 
दूसरा हौ ही नर्ही सकता । गौस्वामीजी उनकी वाणी कै लिए कहते ई 
कि 
बोले वचन विगत सब दूषन। 
मृदु मजुल जनु वाग विभूषन | | २४०८६ 
प्रभ की वाणी सर्वथा दौषरहित है | वै जब बोलते है तौ एसा लगता 
हैकिवे वाणी को श्रृगार प्रदान कर उसे ओर भी आकर्षक एवं सुन्दर 
बना दतं हं | प्रभु की बोलने की यह कला का परिचय शबरीजौ कं प्रसंग 
म तो मिलता ही है, पर `मानस' मेँ ओर भौ करई एसे प्रसंग आते है । 
भगवान राम ओर परशुरामजी के बीच जनकपुर मे जौ सवाद होता है, 
इस दृष्टि से वह बद्धा अनूठा प्रसंग है। 
परशुरामजी स्वयं भगवान के अवतारो म एक दै | पर लीला कं 
प्रारभ मेँ उन्हे यद्यपि यह तौ लगता हैँ कि श्रीराम मृदुभाषी है, पर्‌ वे उनकं 
वाक्यो का सही अर्थं नर्हा ले पाते । परशुरामजी बार-बार भगवानं राम 
को युद्ध कं लिए ललकारते है, पर भगवान राम बड़ी विनम्रता से उनकी 
इस चुनौती कौ अस्वीकार कर देते हँ । भगवान राम बार-बार परशुरामजी 
से क्षमा मागने मेँ भी किसी संकौच का अनुभव नही करते | वे विना लड 
अपनी हार स्वीकार करने को प्रस्तुत हौ जातं टै । भगवान राम परशुरामजी 
से यर्हौँ तक भी कह देते हैँ कि "महाराज । मँ आपकी बराबरी तो कर 
ही नर्ही सकता- 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा। 
कहु न कहां चरन कं माथा ||१,८२८१,८५ 
मेरा स्थान तौ आपकं चरणौ मही दहो सकत्तादहै। 
परश्युरामजी भगवान राम कै वाक्यो का अर्थं न समञ्च पाने के कारण 
आश्चर्य मेँ पड़ जाते ई - "यह इतना विनम्र है. पर फिर भी मुद्यसं भयभीत 
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नही दिखाई देता ।' भगवान राम बौलत्ते समय मृदुता ओर मधुरता का 
परित्याग नदी करते । एक वार तौ परशुराम यदौ तक कह दैत हँ कि- 
तू छल विनय करसि कर जोर । १८२८०८१ 
(तू सचमुच विनयी न होकर, विनयी होने का दिखावा कर रहा 
है ।' पर इस संवाद के अत मेँ परशुरामजी भगवान राम की वाणी मँ 
मृदुता' के साथ जौ गूढृत्ता थी उदे समञ्च लेते है. तो गोस्वामीजी कहते 
हं कि 
सुनि मृदुं गूढ वचन रघुपति कं। 
उघरे पटल परसुधर मति के | ।१,८२८३.६ 
परशुरागजी कौ भगवान रामं की वाणी कं पीं जौ उदेश्य था, वह 
स्पष्ट रूप सै ठीक उसी तरह दिखाई देने लगत्ता है, जैसे आवरणं के 
हट जाने से उसके पीठे की सव्र वस्तु दिखाई देने लगती दै | परश्ुरामजी 
तब प्रमु कौ वाणी के गंभीर अर्थं कौ, रहस्य कौ जानकर आनंद सै भर 
जाते ह| परर प्रारंभ मे तौ उनकी स्थिति विल्कृल भिन्न थी। 
परशुरामजी भगवानं शिव का धनुषं टूटने कं बाद पधारे तो वे क्रुद्ध 
तौ थे ही, पर लक्ष्मषणजी की बात सुनकर उनका क्रोध ओर बढ गया | 
वे सौचनै लगे कि "यह किशोरावस्था का राजकुमार बिना सोचे-समद्च 
वोलं रहा है । लगता है यह मेरे स्वभाव से परिचित नही है | परशुरामजैौ 
लक्ष्षणमी से कहते है कि- 
रे नृप बालक काल बसर बोलत तोहि न सँभार। 
"तू जानता है कि किससे बातत कर रहा है ? तुमह संभालकर बौलना 
नहीं आता । तू कितनी असंयतं भाषा बोल रहा है। 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार | १८२७१ 
क्या भगवान शंकर के धनुष ओर बचपन की तुम्हारी धनुही मँ तुग्हं 
कोड अंतर दिखाई नही देता ?' 
लंक्ष्मणजी नै परशुरामजी कौ धनुष- टूटने पर क्रोध करते देखकर 
कह दिया था कि- 
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बहु धनुही तोरीं लरिकाई। 
कबहुँ न असि रिसि कीन्हि गोसाई । 1१८२७०७ 
"महाराज । हम लोग खेल-खेल में वहुत- सी धनु तौड दिया 
करते थे, पर्‌ आप्र तो कभी क्रोघ करने कं लिए नर्ही आए “ इसे सुनकर 
परशुरामजी का क्रोध-बद्ना तो स्वाभाविक ही था। 
परश्ुरामजी की बातत सुनकर लक्ष्मणजी हंसने लगे ओर हंसते-हसते 
एक वाक्य ओर कह दिया कि महाराज ! मै तो यदी समञ्मता हू कि 
चाहे धनुही हो ओर चाहे धनुष हौ, सब एक समान ही होते है | 
लखन कहा हंसि हमरं जाना। 
सुनह देव सब धनुष समाना । 1१८२७१८१ 
इसे सुनकर परशुरामजी का क्रोध सौ गुना बढ़ गया । पर्‌ लक्ष्मणजौ 
कहने लगै- “महाराज । आपको क्रौध नही करना चादि । क्योकि भगवान 
राम नै इसे तौडने का प्रयास्न तक नर्ही किया था। भगवान राम नै जब 
यह देखा किं इतने बड़े-बड़े बलशाली राज प्रयत्नं कंरके भी धनुषं कौ 
उठा नर्ही पा रहे है, तौ उन्होने सोचा कि पास जाकर हम भी जरा 
कर देख ले | ओर- 
षछुअत्त टूट रघुपतिहू न दोसू। 
मुनि बिनु काज करिअ कतत रोसू।।१८२७१,३ 
प्रभु कं हाथ लगाते ही वह धनुष न जानै कस टूट गया ? आप 
ही बत्ताइए किं धनुष तोडने का दौषं उन पर लगाना उचित हौगा या 
अनुचित हौगा 2 
परशुरामजी ओर लक्ष्षणजी कं बीच एक लंबा कथोपकथन चलता 
रहा | लक्ष्मणजी की बाते परशुरामणजी कौ अमर्यादित ओर इतनी कदु 
लगती ई किं उनका क्रोध बहता ही चला गया । एक बार तौ परशुरामजी 
अपना परशु लेकर उन्ह मारने तक कौ उच्यत हौ गरए | पूरी सभा मे हाहाकारं 
मच गया, परर लक््मणजी निर्भयता पूर्वक उत्तर दैते रहे । लक्ष्मणजी की 
बातत को सुनकर सभासद को भी लगने लगा कि- 
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अनुचित कहि सब लोग पुकारे ।१८२७५,८८ 
"छोटा राजकुमार अनुचित बौलं रहा है । एसी स्थिति देखकर 
भगवान राम ने लक्ष्मणजी कौ ओंँखो सै मौन रहने का संकेत किया ओर ` 
परशुरामजी से अत्यन्तं विनम्रता शै कहने लगे कि- 
नाथ करहु बालक पर छू ।१,८२७६,८१ 
महाराज ! लक्ष्मण तो एक छोटा सा बालकं ३, अत्तः इस पर तौ 
आपको छह करना वादिपए ।' परशुरामजी ने पृषछठा- "तुम जिसे नन्दा 
बालक वता रहे हौ. वह तौ मुञ्चे तुम्हारी बराबरी का ही दिखाई द रहा 
है | यदि तुम कहना चाहते हो कि वह तुमसे छोटा दै, तौ फिर वता दो 
कि कितना छौटा ह ?' भगवान राम ने कहा- 
नाथ करहु बालक पर छोह्‌। 
सध दूधमुख करिअ न कोह । १८२७६८१ 
“महाराज ! यह तौ दुधमुंहा बालक है | भगवान राम ने आगे कहा 
कि यदि यह छोटा न होता तो इसे आपकं प्रभाव का क्या कछ ज्ञान 
नहीं होता ? फिर क्या वह इस तरह आपसे बोलत्ता ? भगवान रामं कहते 
हं कि- 
जौ पै प्रभु प्रभाउ कषु जाना। 
तौ कि बरावरि करतं अयाना।। १८२७६८२ 
महाराज ! यह तो एक “अयाना' बालक दै, बिल्कुल नासमञ्च दै । 
भगवान राम लक्ष्मणजी कँ निए जिन शब्दौ का प्रयोगं करतै रै 
वे बड़ साकंत्तिकं हं | भगवान राम लक्ष्मणजी को "दुधर्मुहा' ओं र“अयाना' 
बालक कदते दै, साथ दही वै यह भी कहते ई किं यह इसीलिए आपका 
प्रभाव नही जानता । अब यदि इनका शाद्िक ओर साधारण अर्थ लं 
लिया जाय, तौ इनक पीठं जौ भाव हँ, उनसे तौ वंचित रह जाना पडेगा । 
भगवान राम जब लक्ष्षणजी कौ 'दुधरगहा कहते है तौ परश्युरामजी 
इसका संकंत समहय नर्ही पातै, इसलिए वै इसका खण्डन करते है | वै 
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कहते ह कि 
कालकूट मुख पय मुख नाही । १,२७६.४७ 

इसकं मुख मे दूध नही, जहर भरा हुआ है । यह चच्चा तौ है पर 
दुधमुहा नही, विषैले सांप के बच्चे की तरह दै / भगवान राम लक्ष्मणणजी 
को किस दृष्टि से दुर्मुहा कहते दहै? 

हमं जानते है किं बच्चा जन्म लेने के बाद प्रारंभ मै केवल मांक 
ही दृध पर निर्भर रहता ह । इसलिए उसे दुधरमुहा कहा जाता दै | पर 
ज्यो ज्यो वह बड़ा होता जाता ह तौ उस्कं शरीर कं पोषण के लिए 
उसे ओर भी खाने-पीने की वस्तु दी जाती है । बालकं जब ओर अन्य 
वस्तुषु ग्रहण करने लगता है तो फिर उसे दुधर्मुहा नरी कहा जाता। 

भगवान राम लक््मणजी को दुधर्मुहा कहते ई, इसका अर्थ यही दै 
कि लक्ष्मणजी बाल्याचस्था से अव तकं एकं मात्र रामप्रेम रूपी दूध के 
आश्रय सै पलक बड़ हुए है तथा जीवनमर इसे छोड़कर खन्हो नै अन्य 
किसी भी वस्तु करो ग्रहण नहीं किया । इसकं सिवाय लक््षणजी अर्थ, 
धम, कर्म, विवेक व किसी अन्य कर्तव्यां को भी स्वीकार नर्हीं करते । 
इस रूप मं वे एक छौटे दुधमुहे बालक दही दै । 

पररशुरामजी कौ अपनी बातो का लक््मणजी पर कोड प्रभाव न पड़ते 
देखकर बड़ा क्षोभ होता है | इसलिए वे विश्वामित्रजी की ओर देखकर 
कहते ह किं "यह बालक तुम्हारे साथ तुम्हारे आश्रम मेँ रहा, पर लगता 
है तुमने इसं मैरा स्वभाव नही सुनाया ? देख रहे हो न, यह मेरे साथ 
कितनी दिठर्ई सै बौल रहा है । भेरी किसी बात का इस पर कोड प्रभाव 
ही नर्ही पड़ रहा है | अतः तुमं इसे मेरे बल, क्रोध ओर प्रताप के बारे 
म बरत्ता दो, अन्यथा यह मेरे हाथ मारा जाएगा | 

भगवान राम जब्र परश्नुरामजी से यह कहते हं कि "यह आपका 
प्रभाव नरह जानत्ा' तौ परशुरामजी यह सुनकर कछ संतुष्ट हौ जते 
द| वे सोचते रई किं राम भी लक्ष्मण की इस कमी को मानता दै | पर 
वस्तुतः यह लक््मणजी कौ कमी नही, एकं बहुत बडी विशेषता है । 
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यह तौ कछ इस तरह की बात ह कि किसी हीरे के व्यापारी कं 
पास कौई व्यक्ति एक कौँच का टुकड़ा लेकर जाए ओर पूष दे- “बताओ 
इसका दाम क्याहै?" तौ हीरे का व्यापारी क्या कंहेगा ? वह यदहीतो 
कदैगा कि "मै इसका मूल्य नर्ही जानता ।॥ वह फसा इसलिए कद्ेगा क्योकि 
वह तो हीरे का क्रय-विक्रय करता रहा. उसने कोच न खरीदा ओर 
न ही वचा । स्वाभाविक रूप से वह कचि का मूल्य कंसे जानेगा ? भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र भी यही बात कहते है कि- 
हरिचद जौ हीरन को व्यवहारकै 
कौचनं कै लै परिखिडइय का? 
हीरे के व्यापारी के लिए कौँच का कोड मूल्य हो सकता है क्या? 
लक्ष्षणजी भी परश्ुरामजी का प्रभाव कैसे जानँगै ? क्योकि वे तो 
एसे प्रभाव कौ जान चुकं है, जिसे जानने कं बाद किसी दूसरे का प्रभाव 
दिखा ही नहीं देता। "मानस' मे लक््मणजी के लिए यही कहा गया 
कि 
कहि न सकत कषु अति गभीरा । 
प्रमु प्रमाउ जानत मतिधीरा।। १५२८२ 
लक्ष्मणजी तौ प्रभु का प्रभावे जानते है। इसका तात्विके अर्थं है 
कि लक्ष्मणचजी भगवान राम्‌ क प्रभाव कौ छोड़कर किसी ओर का प्रभाव 
न तौ जानते है ओर न दी स्वीकार करते ई। एसी स्थिति मे उन पर 
परश्ुरामजी का प्रभाव न पडे. यह स्वाभाविक ३ । 
भगवान राम लक्ष्मणजी को जब "अयाना" कहते ह तो परशुरामजी 
कौ लगता है कि श्रीराम की दृष्टि म भी लक्ष्मणजी नासमञ् ह । पर एसी 
बात नहीं है । क्याँकिं भगवान राम कं शब्दकोश मे अयाना' प्रशंसा का 
सबसे बड़ा शब्द है । भगवान राम नै 'अयाना' शब्द की व्याख्यां अपने 
परम भक्त कागभुशुण्डिजी सं की दहै। 
भुशुण्डिजी ने जब यह कहा किं "प्रभु । आपसे जौ मिलता दै, आप 
उसी की प्रशंसा करने लगते हैँ । समद मँ नरह आता कि आप सबकी 
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प्रशंसा क्यौ करते है? तौ प्रभु नै कहा- “इसमे आश्चर्य क्या है? 
कार्य ओर समयानुसार प्रत्यक व्यक्ति प्रशंसनीय हो सकता ई। 
एक पिता के विपुल कूमारा। 
हौहिं पृथक गुन सील अचारा।। 
कौउ पडित कोड तापस ग्याता। 
कोउ धनवत सूर कौठ दात्ता।। 
कोउ सर्वग्य धर्मरत्त कोड। 
सब पर पित्तहि प्रीति सम होई | । ७,८८६,८१-३ 
पिता अपने अनेक पत्रो से समान रूप से प्रेम करता है ओौर जो 
गुण जिसमे विशैषं हौ उस दृष्टि से उसकी श्रेष्ठता की प्रशंसा करता 
हे |“ 
-' महाराज । यह तो बुद्धि की बात हो गई । क्योकि समान व्यवहार 
का नियामकं बृद्धि है। आप इस रूप मे यह कह सकते है कि- 
अखिल विस्व यह मोर उपाया | 
सव पर मोहि वरावरि दाया।| ७,८८६,८७ 
सब पर आपकी एक समान दया है । पर मै व्यवहार की समानता 
के स्थान पर हदय कौ बात जानना चाहता ह| क्योकि हदय समानं 
व्यवहार का अभ्यस्त नहीं होत्ता। अत्तः आप मृड यह चता दीजिए कि 
इन सबं आपकौ सवसै अधिक प्रिय कौन है 2" 
भगवान तेब हृदय की बात भुशुण्डिजी क समक्ष रखते हुए कहते 
है कि- 
कोड पित्तु भगत बचन मन कर्मा। 
सपने जान न दूसर धर्मा।। 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। 
जद्यपि सो सव भाति अयाना।।७,८८६४,५ 
जौ पुत्र मन, वचन ओर कर्म से पिता की सेवा करता है, प्रेम करता 
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है तथा किसी ओर धर्म-कर्म कौ नहीं जानता, एसा पुत्र *अयाना' हौने 
पर भी पित्ता को सबसे अधिकं प्रिय होता है|" लक्ष्मणजी एसे ही अयाने 
दै । ओर यह बात मानस मै पग-पग परं दिखाई भी देती है। 

वनयाच्रा से पूर्वं भगवान रामं लक्ष्मणजी को अयोध्या मे रहकर 
माता-पिता, परिवार व प्रजा की सेवा करने ओर धर्म-पालन का उपदेश 
देते है । पर लकष्मणजी उसे स्वीकार न करकं स्पष्ट शब्दौ मे कह दैते 
है कि- 

धरम नीति उपदेिअ ताही। 
कीरति भूति सुगति प्रिय जाही । 1 २८७१७ 

प्रभु । आपका उपदेश अच्छा दै, पर वह भैर लिए नही 8ै । इसका 
अर्थ यड है किं 'अयाना' कहकर प्रभु यह बताना चाहते हैँ किं लक्ष्मणजी 
उनकौ सबसे प्रिय ह। 

लक्ष्षणजी की वाणी ओर दृष्टि गँ जौ सत्य है उदकं पी उनकै 
.स्वरूप' पर भी विचार करन की आवश्यकता है | लक्षषणजी साक्षात अनंत 
भगवान के अवततार ई। संसार कं लिए धनु ओर घनुही म भैद होना 
स्वाभाविक है पर अनत कौ दृष्टि मेँ धनु क्या ओर धनुही क्या? प्रारभ 
भँ परशुरामजी इस सत्य का साक्षात्कार नही कर पाते । परशुरागजौ की 
कदठिनाई यही दैकिवेप्रारभ म दोन ही भाइयौ के वाक्यौ का ठीक 
अर्थ नही ले पाते । इसलिए वे प्रसन्न होने के स्थान पर क्रुद्ध हौ जाते 
है। 

इस संव्राद के बीच एकं एसा दृश्य भी आता है जब भगवान राम 
लक्ष्मणजी कौ ओर "नयन त्तरेरे राम" नयन तरेर कंर देखते है | यह 
देखकर परशुराम प्रसन्न हो जाते हैँ । पर अगले ही क्षण जो दृश्य दिखाई 
दैता दै, उसे देखकर वे श्रीराम पर ही बरष पडते है| 

लक्ष्मणजी पहले भगवान राम के पास खद थे | पर जब भगवान 
राम नै दृष्टि थोडी तिरछी करक उनकी ओर देखा, तो उन्होने बोलना 
तो बंद कर दिया, पर्‌ वहीं खड न रहकर गुरु विश्वामित्र कं पास जाकर 
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खड़े हो गए। परशुरामजी सोचने लगे- "यह बालकं यद्य से वहो क्यों 
चला गया ?' उनको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ । अभी परशुरामजी यह सौच 
ही रहे थे कि लक््मणजी ने वहौँ से फिर बोलना प्रारंभ कर दिया । अब 
परशुरामजौ क क्रोध की सीमा नही रही । चै भगवान से करोधपूर्वकं कहने 
लगे "नै समञ्चरहाथाकिंतू आंख तरेर कर इसे ट रहा दै ओर 
चुप रहने का संकेत कर रहा दै । पर अब समद मै आया कि तरू उसे 
चुप नर्ही करा रहा था. अपितु उसे इशारे से बता रहा था किं भेर पास 
से नही. वर्ह गुरुजी के पास से जाकर बोलो ।' तुम दोनो मिले हए हो 
ओर यह बालक तेरी सम्मति से ही सब्र बोल रहा डै। 
बधु कहड़ कटु संमतं तोर । 
तु छल विनय करसि कर जोर | | १,२८०.१ 

यदि तुमह उसकी बातत अनुचित लगती है, तो उस बौलनै से रकता 
क्यो नर्ही 2. 

भगवान राम नै लक््मणली की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, पर उसके 
बाद लक्ष्मणजी जब्र पुनः बोलने लगे तो उन्होने उन्हँ रोका क्यो नही? 
भगवान राम की दृष्टि कुछ अलग है। वे इसे मर्यादां की बातत मानते 
हं । भगवान राम का अभिप्राय है कि जव लक्षण गुरु विश्वमित्रजी के 
पास खड़े है तो उनके बोलने मे उचित-अनुचित कँ निर्णय करने का 
अधिकार गुरुदेव को है | वहो मेरा कोड अधिकार नही है । यदि वै अनुचित 
मानते ह तौ रोके ॥ वस्तुतः लक्ष्मणजी जौ कुछ भी बोलते है, उसकं पीक 
उनका एक तदैश्य दै । 

लक्ष्षणजी भगवान राम की कीर्ति-पताका के उत्तौलन कें लिए 
आधार-दण्ड है| वै भगवान राम कं प्रभाव कौ प्रगट करने वाले आचार्य 
है । परशुरामजी की कठिनां यह है किवैनतो भगवान रामकोदही 


समहय पा रहै है ओर न दही उनकी भाषा-शैली को । इसिए लक्ष्मणजी ` 


चाहते ह कि प्रभु का प्रभाव प्रगट हो कि जिससे प्ररशुरामजौ का भ्रम 
दूर हौ सकं | भगवान राम अपनी शैली मै उन्हं अपने स्वरूप का परिचय 
देने का प्रयास करते है, पर परशुराम खसे ग्रहण नही कर पाते | 
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भगवान राम उनसे जब यह कहत हैँ कि 
छुअतहि टूट पिनाकं पुराना। 
मं कहि हेतु करौ अभिमाना।।१,८२८२८८ 
महाराज ! मैने धनुष नहीं तोड़ा है| वह तौ छूनैमान्न से ही टूट 
गया |' वस्तुतः प्रम इसके माध्यम से अपन 'अकर्तृत्व' को ही बताना चाहतै 
हं । पर परशुराम का ध्यान प्रभं के स्वरूप की ओर जाता ही नर्ही । इसी 
सत्य कौ प्रगट करनै कं लिए लक्ष्षणजी को बोलना पड़ता दै। 
परशुराम जौ चाहते हं कि सब उनसे उरे । पर लक्मणजी जो उत्तर 
देते है उससे वे समञ्च जाते है करि लक्ष्षणजी उनसे भयभीत नहीं है । 
पर्‌ मगवान राम विनम्रता सै उत्तर देते है, इसलिए प्ररशुरामजी उनसे 
पूष देते है- “बताओ ! तुम मुडसे रते हो या नहीं ङरते ?“ भगवान 
राम इसका बड़ा सुन्दर उत्तर देतेरहै। 
इस प्रश्न का उत्तर "हौ म॑ होगा या फिर "ना मेँ होगा| पर भगवान 
राम कहते ह करं यद्यपि सत्य तौ यही दै कि 
कालहु खरहिं न रन रघुवंसी ।१,८२८३,४ 
भं काल से भी नही उरता पर आपसे डरता ह| “तो संभवतः 
तुमने मैरे पौरुष- पराक्रम कौ जानं लिया होगा, तुम्हे मेरे इतिहास का 
पत्ता चल गया होगा. इसलिए तुम मुञ्जसे डर रहे हौ ।“ 
भगवान राम कहते है किं "महाराजं । इसका दूसरा कारण है- 
विप्रबसर कं असि प्रभुताई १८२८३८५ 
आप ब्राह्मण है इसलिए आपसे ऊर रहा द| 
अब यह प्रशंसा है या निंदा ? परशुरामजी यह नहीं चाहते किं कोई 
ब्राह्मण मानकर उनसे डरे । क्योकि ब्राह्मण तौ अनेक है । पर भगवान 
राम जब्र उन्म यह कहते है कि- 
चिप्रवस् कै असि प्रभुताई। 
अभय हौड जो तुम्हहि डेराई । | १,२८३.८५ 
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भ॑ आपसे डरता हू इसलिए काल से नदीं डरता ।' तो परशुराम 
सौचने लगते हँ, ओर तब- 
सुनि मृदु गूढ वचन रधुपतति के । 
उघरे पटल परसुधर मति के | ।१,८२८३,८६ 
इस “मृदु-गूढ" वाणी कौ सुनकर उनका श्रम दूर हो जाता है। ये 
भगवान राम कं प्रभाव को जान लेते है तथा आनंद सै भर जाते §। 
गोस्वामीजी यदी लिखते ठ कि- 
जाना राम प्रभाड तब पुलक प्रफ़ल्लितत गात। 
जोरि पानि बोले वचन हृद्य न प्रेमु अमात | ।१,/२८४ 
अब परश्ुरामजी कां एक परिवर्तित रूप सामने आतता है । वे भगवान 
साम के प्रति ही नही, लक्ष्मणजी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रगट करते 
ह| वै मानते हैँ कि "यदि लक्ष्मणजी नै अपनी आडी-टेद्ी भाषा सै चन्दे 
प्रेरित न किया हौता. तौ संभवतः गै यदह सौचकर्‌ किं चलौ । इस बालक 
राम क्रो क्षमा कर देता हूः, यर्हौ से चलां गया होत्ता। ओर तत्र भ एक 
बहुत बड़ सत्य ओर्‌ आनंद से वचित्तं रह जाता ' वै अपने पूर्वप्रयुक्त 
शब्दौ कं लिए क्षमा मागत हए कहते ह कि- 
अनुचित बहुत्त कंडे अग्याता। 
छमहु छमामंदिर दौड भ्राता | ।१८२८४८६ 
अन्जाने मं म बहुत सी अनुचित बाते कहं गया, आप दोनों भाई 
क्षमामंदिर ह, अतः मुद्ध क्षमा कर दै ॥ 
भगवान राम की वाणी की जिन दौ मुख्य विशैषत्ताओं का वर्णन 
मानसः मे आत्ता ह, पे ह उनकी "मृदुता" ओर “गूढता | "गूढ" कथन के 
समय श्रौता को सावधान करना भी वे नहीं भूलते। शबरीजी को 
नवधाभक्ित्ति का उपदेश देन सै पूर्व वै यही कहते दै कि 
सावधान सुनु धरु मन माहीं ।३८३४.७ 
शबरी । तुम ध्यान लगाकर सुनो | 
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अरण्यकाण्ड मँ ही लक्ष्मणजी के प्रश्नौ का उत्तर देते समय वै उनसे 

तो ओर भी अधिक एकाग्रता से सनन के लिए कहते ह । प्रभु कहते है 
थोरेहि मर्ह सव कहर बु्याई। 
सुनहु तात मति मन चित लाई । | ३,८१४.१ 

“लक्ष्मण । तुम मन, बुद्धि ओर चित्त लगाकर मुनौ |“ इस तरह 
श्रौता ओर वक्ता दौनौँं की ही समग्रता का बड़ा महत्व है। 

वक्ता ओर श्रोता दोनों कं दही दौ रूपरदै। एक चक्ता एसे होते है 
जौ सानान्यतया व्यवह्यर्‌ की भूमि मेँ रहते हैँ ओर कथा सुनाते समय 
वे इससे ऊपर उठकर, ठस भावभूमि मे जाकर रामचरित्र का वर्णन करते 
हं | प्रवचन स पूर्वं की जानै वाली प्रार्थना का उदैश्य यही है । वक्ता जो 
अब्र तकं संसार्‌ की सारी बाते कर रहा था. निंदा- स्तुति कर रहा था, 
उञ्चसे ऊपर उठता ह ओर एकं दूसरे स्तर पर चला जाता है | पर एसे 
भी वक्ता होते हं जिन्दे नीचे से ऊपर नहीं जाना पडता, अपित्रु कथा 
सुनाने के लिए ऊपर से नीचे उत्तरना पडता है कि जिससे श्रोत। उन्द 
ग्रहण कर सकं | 

इसी प्रकार एक श्रोता वै होतेह जौ केथामे तो वैठ जाते है पर 
उनका ध्यान कही जौर होता है । वै सोचते रहते है किं कथा म न जानै 
क्रितना समय ओर लगेगा ? दूसरे श्रोता एसे भी होते है जिन्हे श्रवण 
करने कं लिए ऊपर सै नीचै उतरना पडता दै। 

भगवान राम शबरीजी को नवधा भक्त्त सुनातै ह पर नवधा भवितत 
का एक ओर रूप है जिसमे- 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चनं वदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदम्‌ | । 

'श्रवण' का उल्लंख सवसं पहलं आत्ता है । "मानस" मेँ भगवान राम 
लक्ष्षणजी के प्रश्नौ का उत्तर देते हए उन्हें जिस नवधा भवितत का उपदेश 
देते है उसमें भी यही क्रम दै। 

श्रवनादिक नव भगति दृढार्ही | ३८१५८ 
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इसका अर्थ है किं यदि कथा कहना कठिनं है तौ सुनना उससे 
कम कठिन नही ह । इसलिए वक्ता मे जितने गुण आवश्यक है उससे 
शरोता मँ अधिक गुण हौने चाहिए९। इस संदभ॑ मे स्वामी अखण्डानंदजी 
सररवत्ती से जुड़ा एक प्रसंग याद आता ३ै। 

स्वामीजी एक सत्संग-समारोह मे जबलपुर गए हए थे | भै भी उनके 
साथ था। कार्यक्रम कं समापन कं दिन विदाई समारोह मे लोग 
अपने-अपने भाव व्यक्त कर्‌ रहे थे। गांव का भी एक व्यित वौलनै 
कं लिए खड़ा दहो गया ओर गाव की भाषौ म उसनै एक अटपरटी-सी 
लगने वाली बात कह दी | उसन कहा- “स्वामीजी । आपके जानै क 
ब्राद हम त्ौगां की वही दशा हौ जाएगी, जौ चैल कै मरने के चाद 'किंलनीः 
की हौ जाती रै।" 

गाव की भाषा मं किलनी' शब्द एकं प्रकार के एसे परजीवी कीडे 
के लिए प्रयुक्त होता है जो गाव के वैल आदि पञयुओं कं शरीर शे साथ 
चिपका रहता ई ओर इस प्रकार उनके आश्रय से पलता-बदडता दै | अतः 
वैल की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे उसके सामने भी मृत्यु-संकट कं 
कारण, अत्यन्त दुखदाई स्थिति उत्पन्नं हो जाती है । उस ग्रामीण की 
बातं सुनकर तौ यही लगता है किं “वह कितना बड़ा मूर्ख है ? स्वामीजी 
करौ वैल बत्ता रहा ह ओर उनके मरने की बात कह रहा है ।* 

गोस्वामीजी इसीलिए बार-बार श्रोता को सावघान रहने कं लिए 
कहते है । वक्ता चाहे वौलने मँ असावधान हौ, पर श्रेष्ठ श्रौता तौ वही 
है जो वक्ता के अटपटे कथन सै भी ङसमे छिपे सडी भाव को ग्रहण 
कर सके | मानस' मेँ गौस्वामीजी कहते है किं भगवान राम एसी भाषा 
बोलने बाली पर भौ प्रसन्न हो जाते है । क्योकि वै शब्दों के अर्थ कं स्थानं 
पर हृदय की वात समञ्चते ई । गोस्वामीजी लिखते ह कि- 

कहत नसाई्‌ हौदं हर्य नीकी | 
रीद्मत राम जानि जन जी की।१,८२८,८४ 
वस्तुतः, गांव कं चस व्यक्त्ति का द्देय तौ स्वामीजी के प्रति प्रेम 
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से भरा हुआ था। ओर उनकं वियोग सै जौ पीड़ा हो रही थी उसकी 
अभिव्यविति के लिए उसकी दृष्टि मेँ यही दृष्टान्तं आया । वयौकि गांव 
कं जीवन मे एसे दृश्य उसकं सामने आते ही रहते होगे | उसकी बात 
सुनकर स्वामीजी बहुत देर तक हसते रहे । गांव वालोँ मँ एक कहावत 
प्रचलित दै जिसमे कहा गया है कि 
कहता चाही वावरौ सुनन्ता चाहि सरेख। 
कहने वाला भले डी बावरा हो, सुनने वाले कौ सावधानी से सुनना 
चाहिए | मानस" मै श्रौता मँ कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? इरो 
बताते हुए कहा गयां है कि- 
श्रौत्ता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास। 
पाइ उमा अत्ति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास।। 
७८६६ (ख) 
श्रौता में ये चार गुण आवश्यकं दै। 
सचमुच, सुनना न तौ सबके लिए सरल है ओर न लोग सुनना 
ही जानते है । इसीलिए भगवान शंकर नै कठोर नियम वना दिया है। 
वै कहते है कि उन लोगो कौ कथा नहीं सुनानी चाहिए जो ही हँ 
दुष्टवृत्ति कं हौं ओर मन लगाकर न सुनते हौ | 
यह न कहि सही हटसीलहि। 
जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि । ।७,८१२७,८३ 
भगतव्रान शंकर कं य्ह यह संभव है, क्योकि वद्य तो मात्र एक दही 
श्रौता हं पार्वतीजी | भगवान शंकर के गणो का भी वहाँ कथा मेँ प्रवेश्च 
नहीं हे | यहाँ तक कि वहो भगवान शंकर कं लिए आसनं बिछाने वाला 
भी कोड नही है । भगवान शंकर- 
निज कर डासि नागरिपु छाला। 
बैठे सहजहिं संभु कृपाला ।।१,८१०५८५्‌ 
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स्वयं अपने हाथ से बाघवर वि्ठाकंर वंद वृक्ष कं नीये वैठ जाते 
ह । आन तो वक्ता कं लिए कितना सारा प्रबंध करना पड़त्ता दै । 

एकान्त म भगवान शंकर कौ वैठे दैखकर पार्ततीजी सोचती ह कि 
यह तौ बहुत्त अच्छा अवसर दै । 

पारवती भल अवसर जानी । 
गहु सभु परहिं मातु भवानी | ।१,८१०६८२ 

वै भगवान शंकर क प्रासं जाती है ओर उनसे कथा सुनाने की 
प्रार्थना करती दै । इस प्रकार कैलाश शिखर पर जौ रामकथा होती दै 
उसमे एक ववत्ता ओर एक ही श्रोता, बस्न दो ही पात्र दिखाई देते ह। 

आज तौ वक्ता वैचैन रहता दै किं भीड़ चदे । आजं भीड ही चक्ता 
का मापदण्ड हो गया है| जितनी बड़ी भीड़ होती दै, वक्ता भी उतना 
ही बड़ा माना जाता है | इस दृष्टि से शंकरी सबसे छोटे वक्ता है क्योकि 
उनकातौ बस एक ही श्रौता दै। 

'मानस' मेँ रामकथा कं जौ स्थल बताए गए है उनमें कैलाश शिखर 
सर्वोच्च स्थिति करा प्रतीक दहै। भगवान शंकर भगवान राम से अभमिनन 
है, अत्तः इस नाते वै अददैत कौ स्थिति मे रहते है । अब्र कथा कैसे होगी" 
जब सुनने वाला हौ ! कितने सुनने वाले हों तो कथा होगी ? वक्ता करो 
यदि लगे किं सुनने वालो की संख्या अधिक होनी चाहिए, तो इसका 
अर्थ है कि उसे कथा कहने मेँ आनंद नही आत्ता, लोगो की भीड़ कौ 
देखने मे आनंद आतां है । पर भगवान शंकर श्रौता्भो की संख्या को 
महत्व नर्ही देते । वे चाहते ईह कि श्रोता इस योग्य हो जौ यहाँ बैठकर 
कथा सुन सकं 

“श्रोता करटा वैठकर कथा सुनता है, यह बड़] महत्वपूर्णं है । बहुतं 
से श्रोता शरीर की दृष्टि से कथा-स्थल पर वैठे होते ह पर उनका मन 
करीं ओर होत्ता है। कड श्रोता तौ (भौतिक रूप सै) वैठने कं स्थान कौ 
ही बडा महत्व देते है । यदि उन्ह एसा लगत्ता रै किं वैठने कं लिएजौ 
उपयुक्त स्थान उन्हँ मिलना चाहिए था, वह उन्हं नही दिया गया'. तौ 
वै दूसरे दिनं कथा-सुननै कै लिए नदी आना चाहते | 
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गौस्वामीजी से जब किसी ने एक महात्मा का नाम लेकर कहा- 
“महाराज । उनके यहौँ तौ बडी भीड़ दिखाई देती है, पर यौ कुछ कम 
लौग आते है !“ तो गौस्वामीजी ने का- "तब तो उन महात्मा (वक्ता) 
करौ सावधान हो जाना चाहिए 1“ 
- "क्यो महाराजं 2?" 
गोस्वामीजी ने कहा- "भाई । भीड़ तो भेडो की धंसनि' की तरह 
होती है। 
तुलसी भेडी की र्धंसनि जड जनता सनमान। 
अर्थ्‌, जैसे एक भेड जिधर जाती दै दूसरी भेड़ भी उधर ही चती 
जाती है. भीड़ की भी वही स्थिति है । गौस्वामीजी एसी भेड चाल' चलने 
वाली जनता कं लिए एक कठौर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैँ कि 
बड़ी संख्या मेँ हौनै पर भी इनकं द्वारा दिए गए सन्मान को बहुत 
अधिक महत्व नहीं देना चादर । 
तुलसी भेडी की र्धैसनि जड़ जनत्ता सनमान। 
क्योकि 'यह कब प्रशंसा करेगी या कब निंदा कर देगी", यह नरी 
कहा जा सकता । इसे कव, क्या अच्छा लग जापए्‌ ओर क्या बुरा लग 
जाए कोड नहीं जानता । इसीलिए भीड़ मिल जाने पर प्रसन्न हौने से 
अधिक आवश्यक है सावधानं रहना, कर्योकि- 
तुलसी भेडी की र्ध॑सनि जड़ जनता सनमान। 
उपजत्त ही अभिमान भो खोवत मूढ अपान।। 
(दोहावली -४६५) 
जड़ जनता कब पूजा करने लगे ओर कब्र पद - प्रहारं कर दे, इसका 
भरौसा नर्द | अत्तः व्यर्थं का अभिमान न पालना दी श्रेष्ट ईै। 
भगवान शंकर अद्वैतं की स्थिति मं है, जँ न तौ सुनाने की आकांक्षा 
है ओर न ही सन्मान या प्रशंसा पाने की | इसलिए भगवान शंकर भगवान 
राम कं चरित्र ग्रन्थ कौ रचना करने के बाद भी किसी कौ नहीं सुनाते । 
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, "रामायण" कौ रचयिता कौ तलैकर कर लोगो के मन मे एकं प्रश्न 
आता है । यह सब जानते है किं महर्षि बाल्मीकि नै, जौ आदि कवि कं 
रूप म जीने जैत है, रामायण की रचना की है | गौस्वामीजी भगवान 
शंकर क विषय मेँ यही कहते है कि- 

रचि महस निज मानस राखा। 
भगवान शंकर रामचरित्र (रामायण) कं रचयिता है। 
मुडासे किसी ने पृषछा- "रामायण की रचना किसने पहले की ? 
महर्षिं बात्मीकि ने की या भगवान शंकर नै की ? यदि बाल्मीकि आदि 
कवि ड त्तो भगवान शंकर कौ र्चनाकर कं रूप मेँ कौन-स्री उपाधि दी 
जाय?" मैने कहा “बाल्मीकि यदि आदि कवि है तौ भगवान शंकर 
अनादि कवि है| "आदि कवि' कहने का अर्थ हैकि "जौ काल की 
परिधि म आतता है", पर्‌ जौ कालातीत है, उसे तो `अनादिकवि' ही कडा 
पनषएगा | 
भगवान शंकर नै रामायण की रचना की ओर अपन 'मानस' मेँ 
ही रख लिया । बाहर किसी को न सुनाकर स्वयं हौ आनंद-स्स म॑ डू 
रहते । वे एसे स्चनाकर हं जिनं किसी को सुनाने की कोई व्यग्रता नही 
है | एेसे वक्ता का अधिकारी श्रोता तो कोड एकाध ही हो सकता है। 
उनकी एकमात्र शरौत्ता पार्दत्रीजी कौ भी यह पात्रता प्राप्त करन भै बड़ा 
लंबा समय लगा ओर बडे कष्ट उठाने पड़ । इस गाधा से सब्र परिचित्त 
ही है। 
पार्वतरीजी पूर्वजन्म मे सत्ती थीं । वे भगवान शंकर कं साथ अगस्त्यजी 
क आश्रमं मे गई, पर उन्न कथाश्रवण नर्ही किया | इसीलिए वापस 
लौटते समय दण्डकारण्य म॑प्रभु की लीला कौ देखकर उन्हं भ्रम हौ 
गया। भगवान शंकर नै इसके बाद चनं रामकथा कंभी नही सुनाई । 
मार्ग मै भौ सती कौ उन्होने इतिहास की ही कथार्प सुनाई- 
बरनत पंथ विविध इतिहासा। 
विस्वनाथ पर्हैचैे कंलासा।।१,८५७.८६ 


नवधा भक्ति (१) ८७ 


भगवान राम के} कथा सुनातै तो कितना अच्छा हौता ! पर भगवान 
शंकेर्‌ उन्म रामकथा सुनने की पात्रता का अभाव देखते ह इसलिए खन्द 
रामकथा नह युनाते । भगवान शंकर की कसौटी पर वे खरी नदीं उत्तरत 
सत्ीजी रामकथा सुनना नही जानतीं । 
सतीजी का पार्वतीजौ के रूप में पुनर्जन्म होता ै। ओर भगवान 
शंकर के साथ उनका विवाह होता है । पर कैलाश शिखर परर पर्हुचने 
के वाद भी उन्ह प्रतीक्षा करनी पड़ती है । फिर एक दिन अकेले मे वे 
भगवान शंकर कं चरणौ भे प्रणाम कर उनसे कथा सुनाने की प्रार्थना 
करती हं । पर उनके मह से एक एसा शब्द निकल जाता है जिसे सुनकर 
भगवान शंकर कहते दै- 
अजहू न छाया मिटति तुम्हारी ।१,८१४०.५्‌ 
“भ तो समद्मता था कि तुग नया शरीर पाकर पूरी तरह परिवर्तित 
हौ गई हौ. पर लगते। हे अभी भी पूर्वजन्म की कुछ छाया वनी हुई दै /' 
पार्वत्रीजी उनसे निवेदन करती हैँ कि महाराज ! एसी बात नहीं 
है 
तव कर अत्त विमोह अव नाहीं। 
रामकथा पर रुचि मन माहीं | |१,८१०८ ७ 
अवततौ भ हृदय से कथा सुनना चाहती ह“ भगवान शंकर मानो 
अत तक यह देखते है कि वे कथा-श्रवण के योग्य हैँ या नहीं? ओर 
फिर वे प्रसन्न होकर यह कहते हुए उन्द भगवान राम की कथा सनाते 
हं किं- 
रामकूपा तं पारबति सपनै्हँ तव मन माहि। 
सोक मोह सदेह भ्रम मम बिचार कष्ठ नाहिं | ।१,८११२ 
इस दृष्टि से कंलाश शिखरः कं श्रोता ओर वक्ता दौनौं डी अप्रितम 
ह| 
रामकथा का दूसरा स्थत है सुमेरु पर्वत, जहौ चार शिखर है । 
यह भगवान राम कं नाम, रूप, लीला ओर घाम का निरूपण ओर इनकी 
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साधना का क्रम निरंतर चलता रहते। दै । यहा भुशुण्डिजी वक्ता है ओर 
श्रोता के रूप मेँ ब्रहुत से पक्षी उनकी कथा का आनद लेते हैँ । पर पक्षियों 
की इस भीड में एक एसा पक्षी भी है जौ खोजने पर भी कहीं दिखाई 
नहीं देता । यद्यपि प्रतीकात्सक रूप से यह पक्षी धनुष--यज्ञ मेँ तौ दिखाई 
देता है, पर यदह नही दिखता । गौस्वामीजी बताते ई कि यह पक्षी दै 
उल्ल, जौ रामकथां म नही आ पात्ता। 
धनुषयज्ञ मेँ आने वाले राजाओं की वृत्ति की दृष्टि से उनका 
वर्गीकरण करते हए गोस्वामीजी यह बत्ताते हुए कि इनमे कोई कोयल 
है, कोई गीध है तो कोई चातक दै, बहुत से पक्षियों का नाम लेते हं। 
फिर वे उनमें से कुछ उन राजाओं के लिए, जौ भगवान राम क प्रभावं 
को देख नरी पाते, कहते दै कि यर्हौ तो उलूक भी आ गए ई। 
कपटी भूप उलूक लुकाने 1१८२५४२ 
पर सुमेरु शैल पर कथा-श्रवण करने वालो मँ तौ एक भी उल्लू 
नही दिखाई देता, अपितु यह तौ 
सुनहि सकल मति विमल मराला ॥७८५६६ 
हंस ही हंस दिखाई दैते है । इस प्रकार यहं प्रभु कं विमलं भकित्त 
की गाथा भुशुण्डिजी सनाते ह ओर पवित्र अत्तःकरणं से सब हंसगण 
श्रवणं करतै दै । इस प्रकार ये दोनो कथाएं ऊचे पर्वत्त शिखरो पर वैठकर 
कही -सुनी जाती ह । पर यही कथा प्रयाग मँ भी महिं भरद्वाज कं आश्रम 
मे उस समय सुलम हो जाती है, जव कुंभ क पर्व म महर्षिं याज्ञवल्क्य 
वहौँ पधारते ह| 
आज भी कुभपर्व पर तीर्थराज प्रयाग मं बड़ी संख्या मं साधु- महात्मा 
व श्रद्धालु एकत्रित होते हैँ । बड़ी भीड़ हौती है । जहा तहा वक्ताओं कं 
अनेक पंडाल लगे रहते है ओर श्रौतागण वैठकर कथा सुनते रहते ह । 
गौस्वामीजी उस समय के कुम मेले का वर्णन करते हुए कहते ह कि- 
माच मकरगत रवि जब होड | 
तीरथपति्हिं आव सब कोड | |१,८४३,३ 
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मज्जरहिं प्रत्त समेत उछाहा। 
करहि परसपर हरि गुन गाहा । 1१८४३८८ 
प्रति संबत अति होड अनदा। 
मकर मज्जि गवनर्हिं मुनिबुदा | ।१,८४४.२ 
एक बार भरि मकर नहाए 1१८४९५३ 
एक बार तीर्थराज प्रयाग मँ माघ-मेले मे सारे मुनिगण एकत्र हर्‌ | 
ओर जब मकर-स्नान के बाद- 
सव मुनीस आश्रमन्ह सिधा ।१८४४.३ 
सव मुनिगण अपने-अपने आश्रमो मे लौट गए, तो याज्ञवत्क्यजी 
ने भरद्राजजी से कहा- “हम आपके आश्रम मे बड़े आनंद स रहे, अव 
विदा दँ |" महर्षिं भरद्वाज ने कहा- "महाराजं । हमं आपको अभी नही 
जाने देगे।" ओर- 
भरदाज राखे पद टेकी ।१,८४४.८४ 
भरटालजी ने बड़े विनय के साथ उन्हें रोक लिया । उनेकं चरण 
धोए, आसन पर वैठाया, उनकीं पूजा की ओर फिर अपना संशय उनकं 
सामने रखते हए उनसे प्रश्नं कर दिया । याज्ञवल्क्यजी तौ महान 
विवेकवान ऋषि थे | वे भदद्वाजजी का आशय समञ्च गए ओर तब उन्होने 
उन्हे भगवान राम की कथा सुनाई । पर सुनानै से पहले उन्होने भी भरद्वाजं 
कौ सावधान करते हए कहा- 
तात सुनह सादर मनु लाई। 
कहं राम कं कथा सुहाई । 1१८४६८५ 
“जाप भगवान राम की इस कथा को मन लगाकर सुनि | 
इस प्रसंग मे दौ बार्ते बड़े महत्व की दै । पहली तौ यह कि महर्षिं 
भरद्वाज के आश्रम मेँ रामकंथां कव प्रारभे हृं 2 जब- 
सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए १,८४४.३ 
सब वापस चले गए, सारी भीड़ समाप्तं हो गई । ओर दूसरी बात 
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कि कथा कँसे सुननी वाहि ? सचमुच यहं कार्यं बहुत कठिन है। 
भरद्वाज जैसे महिं कौ कथा के वक्ता याज्ञवल्क्यजी स्मरण दिलाना 
नही भूलते कि इस कशा को सम्मानपूर्वकं मन लगाकर सुनना आवश्यक 
है । शंकरजी तो मन लगाकर नं सुनने बाल कौ कथा सुनाने पर ही रौक 
लगा देते है| 

गास्वामीजौ रे किसी ने पूछा "भप भी तौ रामकथा का गायन 
करते है । बताइए आपने किसको कथा सुनाई ?“ गोस्वामीजी न कहा- 
“भाई । मेरा भी बरस एक ही श्रोता है |“ 

¬ महाराज | लगता ह, आप भी शंकरजी के समान ही श्रोता चनन 
मँ बड़ी कठिन कसौटी का प्रयोग करते ह । आपको भौ एक ही श्रौता 
मिल पाया। तव तौ निश्चय ही आपका श्रोत्ता भी महान होगा 1“ 

- “मेरा श्रोता दै मेरा मन 1“ गौस्वाभीजी ने बताया। 

-"तब तौ आपका मने बहुत अच्छ हौगा 2" 

गौस्वामीजी ने कहा- “बिल्कुल नही; मेरा यह मन तौ बडा दुष्ट 
8 |“ गोस्वामीजी इसी विशेषण से अपने भन को संबोधितः करते हुए कहते 
हं कि- 

सुनहि संतत सठ मना ।५,८५६८छद 

हे दुष्ट मन, तू सुन ।' 

गोस्वामीजी का अभिप्राय है कि "दूसरे को वह सुनाए जौ अपने 
आपको अधिकारी मानता हौ । पर कथा सुनाने की योग्यता तो मुद्ग 
है ही नही. इसलिए मै अपने उस गन क ही कथा सुना रहा ह जो बड़ा 
दुष्ट है ।' गौस्वामीजी शंकरजी सै अपनी इसं धृष्टता के लिए क्षमा याचना 
भौ करते है, ओर कहते ह कि महाराज ! आपसे प्रार्थना है कि आप 
बुरा मत मानिएगा । यदौ सबको सुनने दीजिएगा। आपकी कसौटी पर 
खरा उतरने वाले श्रौता की शर्त न लगाना ही ठीक रहेगा ।' वक्ता ओर 
श्रोता का एक रूप यह भी है। ¦ 

वक्ता श्रौता को सावधान तौ करता हौ है | मानस" भ अनेक अवसरों 


नवधा भव्त्ति (१) ५) 
परर यह चात देखी जा सकती है । भगवान रामं तौ शबरीजी कौ, लक्ष्मणजी 
कौ सावधान करते ही ह, पर तत्वज्ञ महाराज जनक भौ जब्र सुनयनाजी 
के) श्री भरत्जौ का चरित्रं सुनानै लगे तौ यही कहत है कि- 

सावधान सुनु सुमुखि युलोचनि । २८२८७८३ 
"सावधानी से सुनो। 
इस तरह यदि यह कहा जाय कि "वक्ता की तुलना म श्रत्तासे 
जौ अपेक्षा की जाती दै, वै कहीं अधिक. ओर कठिनं हैः तौ यहं 
अतिशयोक्ति नही होमी | | 


| ।बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


| श्रीरामः शरणं मम।| 


8 

भगवान रामं शबरीजी को नवधा भव्ति का उपदैश दैते ई पर अत्त 
मे यह भी कह देते ह किं यह उपदेश आपके लिए नदी है, क्योकि आप 
तो इस नवधा भक्ति कौ अपने जीवन मे साकार कर चुकी है | इसका 
अर्थतो यही दहै किंप्रमु साधको के कल्याण के लिए ही यह उपदेश 
दे रहे थे। 

एक सज्जन नं मुञ्जसे पूषछठा- “आप यह नवधा भक्ति का प्रसंग 
कितने दिनों मे समाप्त कर दैगे ?““ मैने कहा- "भँ नही जानता 1“ एकं 
ओर सज्जन ने उलाहना दी- “आप किसी प्रसंग को समाप्त ही नहीं 
करते, अधुरा छोड़ देते है ' इन उलाहना देने वालों म॑ मेरे सबसे निकटस्थ 
श्रौ मैथिलीशरणजी भी एक दै | वे कहा करते है कि "यदि आप नौ दिन 
मं नवधा भव्ति का निरूपण कर दै, तौ एकं परस्तक तैयार हौ जाएगी । 
यहं उनकी दृष्टि है ओर लौकं-कल्याण के लिए उपयोगी भी है | पर 
यदि आप गौस्वामीजी की शैली कौ समदम लै तौ मेरे वारा समाप्त न 
कर पाने की बातत भी स्पष्ट हौ जाएगी। 

इसकं पीछे सूत्र यही है कि रामचर्तिमानस मे भक्ति की जो अद्भुत 
रसमयी व्याख्या है, वह गणित से जुडी हुई बिल्कुल नही है । इसे बहुत 
सँ प्रसगौ में देखा जा सकता दै। 

श्री भरत प्रभु को मनानै ओर अयोध्या लौटाने कं लिए चित्रकूट 
जा रहे ई । पर यह यात्रा वे रथ या घोडे पर बैठकर नहीं, पैदल ही पूरी 
करते है । अब कोई गणितज्ञ इसे अच्छा नही मानैगा। बह तो चित्रकूट 
की दूरी का अंक गिनते हुए यदी कहेगा किं अगर वै यह यात्रा रथ या 
घोडे से करते तो बहुत जल्दी वहौँ तकं पर्हच जाते । पर यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि एसी कोई जल्दी भरतजी को नहीं है | क्योकि वै 
न केवल पैदल यात्रा करते है, अपितु इस यात्रा मेँ वै कभी आगे जाते 
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हए ओर कभी पीछे लौटते हुए भी दिखाई देते ह । वे कभी तेज गति 
से चलने लगत्ते ह तो कभी रूकं भी जाते है| गौस्वामीजी अन्यत्र भी 
जब भक्तौ की यात्रा कां वर्णन करते है, तौ वरौ पर भी कभी आगे चलनं 
ओर ओर कभी पीठे लौटने क दृश्य दिखाई देता है | हमारी कथा भ 
भी यदि कुछ आगै-पीषठे हो जाए या गति धीभी हौ जाए तौ इसका इसी 
रूप म आनद लेना चाहिए 
भरतजी कभी आगे चलते है, कभी रुक जाते हँ तथा कभी पी 
भी चले जाते है । गौस्वामौजी बत्ताते दै कि उस समय इसके पीछे भरतजीौ 
की मनः स्थिति क्या है। (उनकी यह यात्ना किंत्तनै करम समय मे पूरी 
हो सकती थी ?" यह महत्व की प्रश्न नही है. अपितु गौस्वामीजी उनके 
जिस मनोभाव का परिचय देत ईै, वदी साधक कं लिए सबसे महत्व की 
चात दै। 
यात्रा करतै समय भरतजी कौ जब यह स्मरण हौ आता ई कि 

गै कैकर्ड-पुत्र ह, जिसके कारण श्रीरामचन्द्र, जनकनदिना श्रीरीता तथा 
लक्ष्मणजी को वन--वन भटकना पड़ रहा ह". तौ वे सोचने लगते दै कि 
"क्या मै इस योग्य हूं कि वह जाऊं ?` कभी-कभी उन्हं लगता ह किं 
प्रभु मेरे आने की सूचना पाकर, मेरा नाम्‌ सुनते दी अन्यत्र न चले जार" 
एेसा सोचकर वे वापस लौटने लगते दै । गोस्वामीजी कहते हं- 
समुञ्ि मातु करतब सकुचाहीं। 

करत कुतरक कौटि मन माहीं। 

राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ। 

उदि जनि अनत जाहि तजि ठा । ।२८२३२८७.८ 

पर जब वे लौटने लगते ई तो उन्हँ प्रमु के स्वमाव क ध्यान आता 
उन्दँ लगता दै कि- 

मातु मते महँ मानि मोहि जौ कष्ठ करहिं सो थोर। 

अघ अवगुन छमि आदरदहिं समुश्चि आपनी ओर । ।२८२३३ 
यद्यपि भेरा जन्म सी मं से हआ जिसने इतना बड़ा अन्याय ओर 


हे 
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अनर्थं किया, लेकिन हमारे प्रभ का स्वभाव ही यही है कि वै दूसरे कं 
अपराध को नदीं देखते । यह सोचकर वे फिर प्रभु की दिशा भँ लौटने 
लगते हं । वस्तुतः यह साधारण यात्रा नही, भक्तं की याता दै | गोस्वामीजी 
इसका चिच्र प्रस्तुत कंरते हए कहते है कि- 
फरत्ति मनहुं मातु कृत॒ खोरी। 
चलति भगति बल धीरज धघोरी।। 
जब समुङत रघुनाथ सुभार। 
तव पथ परत उत्ताइलं पाऊ।। 
भरत दस्रा तेहि अवसर कैसी। 
जल प्रवाहं जल अलि गति जैसी ।।२/२३३,८५-७ 
इसका अभिप्राय है किं सांसारिक यात्रा मँ व्यक्ति गंतव्य तक 
शीघ्रता से पर्हैवना चाहता हे! पर भक्त की यात्रा एक एेसे साधकं 
की यात्रा है जो अतर्जगत मेँ भगवान के पास पर्हचने कं लिए व्यग्र 
है। कह सकते हैँ कि भक्त तौ निरंतर भगवान के पास द्वी रहता है । 
उसं कह जाना ह ? इसकं द्वारा "एक भावुक भक्त के हृदय मेँ कैसी 
वृत्ति होनी चाहिए". इसकी ओर संकेत किया गया ३ । 
अरण्यकाण्ड मं महर्षिं अगत्य के शिष् सुततीकष्णल्ी को भी एक एसा 
हौ चित्र गौस्वामीजी प्रस्तुत करते है । सुतीक्ष्णजी भगवान राम के महान 
भक्त इ । उन्होने जब यह सुना किं रामभद्र आ दहे है, तो वै दौड़ पडे। 
गौस्वामीजी कहते है- 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा। 
करत मनोरथ आतुर धावा। ३८६८३ 
स्वागत्त कं लिए दौड़ पड़ना स्वाभाविक प्रतीत हौता है। प्रर दौडते 
हुए सुतीक्ष्णजी को लगता ह कि "जिन प्रभु को मै प्रसन्न करने के लिए 
जा रहा दः क्या उनको प्रसन्न कर पाने की कोई योग्यता मुञ्चे है ? 
तब उन्हं लगत्ता है कि मेरे जीवनमेन तौ ज्ञान दै, न भक्ति है ओर 
नही वैराग्य है। उनकी यात्रा तौ श्री भरतजी की यात्रा से भी कठिन 


| 
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दिखाई देती 8 । १ जितनी तेजी से आगे दौड रहे थे, उतनी ही गत्ति 
सरे पीछे लौटने लगते है। 
कवर्हुकं फिरि पाठं पुनि जाई। 
कव्हंक नृत्य करइ गुन गाई | । ३८६१२ 
सुतीक्ष्ण पर्हुचैगे या नहीं परहुचैगे 2 कितनी देर मै पहचेगे ? 
गौस्वामीजी कहते है कि- 
दिसि अरु विदित पंथ नहिं सूह्या। 
को भ चलें कहां नहिं वूञ्ञा। 1३८६८११ 
अभी आगे दौड रहे थ, फिर पीठे लौट रै थे. पर अब तौ नाचने 
लगै। जिस याता कौ इत्तनी व्यग्रता थी उसमं एक एसी स्थित्ति आ ग्ड 
कि वै सौचने लगे किं भं कौ जा रहा ह ? ओर फिर अपनी 
सुधबुध भूल, यात्रा करना छाड़कर एक पेड के नीचे जाकर वैठ गए | 
इस प्रकार वै छिस अतर्हदय की वृत्ति से संचालित हौ रहे दै, यही भक 
की यात्रा है। ओर इस यात्रा का परिणामं क्या निकला ? 
भगवान ने जब सुना कि सुतीक्ष्णजी उनका स्वागतं करने कं लिए 
आरहैहैतो वै उनकी बाट देखने लगे। प्रर ब्रहुतं देर हौ जाने पर भी 
जब वे नही दिखे, तो प्रभु सोचने लगे- 'अभी तक वै पर्वे क्यौ नही? 
ओर तब उलदी बात्तं हो गई | कहौ सुतीक्ष्णजी प्रभु का स्वागत करने 
जारे थ, पर अव प्रभु ही उन्हं खोजने के लिए निकंलं पड़ | मानौ प्रभू 
ने बता दिया कि 'यदि तुमं गति दै. तौ तुम मैरे पास पर्हुच सकते हौ | 
पर यदि तुममे गति नही ३, तो फिर मुद्ध ही तुम्हारे पास आना पडेगा | 
यही भव्ित्ति के पथ कौ विलक्षणता है। 
प्रभ स्वयं उनक्रं पास पर्हुच गए । ओर जब- 
कवर्हुक फिरि पाठं पुनि जाई | 
कबर्हुक नृत्य करड गुन गाई । | ३८६१२ 
उन्हं नृत्य करते देखा तौ प्रभु को इतना आनंद आया किं वे एकं 
वृक्ष की आड मे छ्िपकर खनक नृत्य क] आनंद तैन लगे । फिर इसकं 
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बादं प्रभु ने देखा कि सुत्रीक्ष्णजी पेड के नीचे नेत्र मूदकर बैठ गए | प्रभ 
नै सोचा किं अव उनसे मिलना भौ त्तौ चाहिए । वै उनकं पासं गए ओर- 
मुनिहि राम बहु भोति जगावा। 
जाग न ध्यान जनित सुख पावा | । ३,८६.८१७ 
सुतीक्ष्णजी को जगाने लगे- (तुम मरे पास जा रहे थे, अबर्म तो 
स्वयं आ गया हू, उठो, उठो (' पर सूत्रीक्ष्णजी उठ नहीं रहे है । सुतीक्ष्णजी 
को बाहर निकालने कै लिए प्रभु कौ बहुत अधिक प्रयत्नं करना पङ | 
उन्होने एक दूसरा उपाय किया । 
भूप रूप तब राम दुरावा। 
हृदय चतुर्भुज रूप देखावा।। 
मुनि अकूलाइ उठा त्ब कौरसेँ। 
विकल हीन मनि फनिवर जैसे | ३,८६.८१८, १६ 
भक्ति की यात्रा एसी ही होत्री है। 
गौस्वामीजी कते है कि अयौध्यावास्ियो कौ भी स्थिति सुतीक्ष्णजी 
कीसीदही हो गई शी। जव वै अयोध्या से चले तव तौ उनकी बुद्धि 
की स्थिति ठीक शी; पर जब वै चित्रकूट कं पास पहुचे तब 
सिथिल अंग पग मग ङडगि डोल्हि। 
विहवल बचन प्रेम बस्त बोलरहिं|।२,८२२४,४ 
उनक्री स्थिति शरावियो की सी हो गड | प्रर "यह शराब कौन सी 
शी ?' यह बत्ताते हए गौस्वामीजी कहते ह कि- 
जाहि सनेह सुर सब छाके । २८२२४८३ 
सब र्नैह की सुद पीकर छके गए ई । 
भवितत के इसी पक्ष सै जुडी एक अटपटी-सी बात पूरे "मानस" 
म दिखाहं देती है । गौस्वामीजी नै 'मानस' मँ भगवान राम की सुंदरता 
का वर्णन करते हुए जित्तने चित्र प्रस्तुत किए है, उनमें से एक भी वर्णनं 
एसा नर्ही है जौ पूरा हौ | कमी गोस्वामीजी सिर से वर्णन करना प्रारभ 
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करते दै ओर कटि तक वर्णन करकं छोड देते ह । फिर किसी प्रसंग 
म मुखछवि का वर्णन करतै-कंरते नैत कं ही वर्णन करना भूल जाति 
है । दूसरी बात यह भी है कि इनमे कोई क्रम भी नही है । सुंदरता का 
वर्णन, कीं प्रभु कं मुखछवि से प्रारंभ करत्ते ह, तौ कर्डही हृदय सं, तौ 
करी प्रभु के कटि से प्रारभ कर देते है| कर्ही सिर का वर्णन करते- करते 
हृदय पर प्र्हुच जाते है, फिर पुनः सिर का वर्णने करने लग जते दै । 
एेरा वर्णन करना शौड़ा असंगत्त सा लगता है । पर यही भक्त की दृष्टि 
है। 
गौस्वामीजी इसका उत्तर देते हुए अहौ कंते दै किं भगवान का 
विग्रह इतना दिच्य है कि मन जिधर भी जाता है, वही लुभाकर रह जात! 
है मेरे साथ भी यही बातत है। म भी लुभाकर एकं स्थल मे रह जाता 
ह| ओर भक्ति की विशेषता यही है किं यदि एक भी भक्ति जीवन में 
रह जाए तो उतना ही बहुत है। 
भगवान राम शवरीजी कं समक्ष नवधा भक्ति का प्रतिपादनं करते 
हए कहते ह कि मेरी पहली भकत्ति है- सतो का सग |' रामचरितमानस 
मे एसा कोई भी काण्ड नही है जरह पर सत्संग की महिमा पदृने कौ 
न मिले । करस कित्तना भयावह होता ह ओर सत्संग कितना कल्याणकारी 
है". गोस्वामीजी पुरे ग्रन्थ मे वार-वार इस बात कौ दुहराते रहते हं । 
गोस्वामीजी नै एक रसा दावा भी किया है जौ पहली दृष्टि मै समञ्च 
मँ नही आत्ता। वे कहते 8 कि- 
मति कीरत्ति गति भूति भलाई। 
जब जेहि जतन जहौ जहिं पाई ।। 
सौ जानब सतसंग प्रभारऊ। 
लोकर्ह बेद न आनं उपा ।।१,८२,५, ६ 
संसारम बुद्धि, कीर्ति, गति, एश्वर्य ओर भलाई ये र्पौच वस्तुं केवल 
संत की कृपा से प्राप्त हौती ई । यह बात प्रारभिक दृष्टि मं सत्य नर्ही 
लगती । अनैकं व्यक्ति एसे ह कि जौ बड़ बुद्धिमान है. पर वै सत्संग 
मे तो कभी नहीं जातै | अनेकानेक पसे व्यक्ति ह जिनका बदा नाम है, 
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जिनकै पासन अपार संपत्ति है, पर किसी नै उन सबको कभी सत्संग मेँ 
जाते नर्ही देखा | अतः इस सत्य कौ समञ्जन कं लिए गोस्वामीजी ने 
जो "पायी" शब्द का प्रयोग किया है, उत्कं अर्थ कौ हृदर्येगम करने की 
आवश्यकता है | 
गौस्वामीजी के शब्दकोश मेँ "पायी' शब्द का अर्थं मात्र वस्तु को 
पाना ही नहीं £ । इस शब्द की व्याख्या सुन्दरकाण्ड मेँ हनुमानजी ओर 
रावण कं संवाद मँ आती है। 
हनुमानजी कौ मेघनाद नागपाश्च मेँ बोधकर रावण कै पास ले आता 
है । हनुमानजी जानबूहयकर ही र्वधकर रावण की सभा मे जाते है जँ 
वे रावण करी उपदेश देते हं । वे रावण को समञ्चाते हुए कहते हँ कि- 
मौहमूल बहु सूल प्रदं त्यागहु तम अभिमान ५८२३ 
"रावण ! तुम तमौगुणी अभिमान से ग्रस्तहौ गए हो। यही तुम्हारी 
सवबरसे बड़ी समस्या दै । अतः इसको छोड दौ | राजा कँ रूप मेँ यदि 
तुममे रजौगुणी अभिमान हौ ओर जौ धर्मग्रन्थ, शास्त्रे आदि पदृते ही, 
उनका सात्विक अभिमान रै, तौ भी कोई बात नर्ही. पर तमोमय अभिमान 
को तो छोडना ही प्रडगा। ओर फिर- 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिधु भगवान | 1५/२३ 
भगवान के भजन मे प्रवृत होनै से तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा | 
रावण हनुमानजी कौ इन ब्रात्तौ कौ किसी तरह सुनता रहा । पर जब 
हनुमानजी ने यहं कदा किः 
राम चरन पंकज उर धरहू। 
लका अचल राजु तुम्ह करहू। ।५८२२१ 
तौ रावण कौ क्रोध भी आया ओर साथ दी हसी मी आ गयी | रावण 
की यह सोचकर हंसी आई कि भ लंका के राजा के रूप मे राजसिंहासन 
पर वैठा हआ ह ओर यह बंदर मुहे लंका का राज्य पानै की बात्तं कह 
रहा है । क्या इस दिखाई नर्ही देता ? इसकं जैसा मूर्ख व्यक्त्ति तौ आजं 
तक मृडो मिला ही नर्द । मुञ्चे उस्र वस्तु का लौम दिखा रहा है जौ मेरे 
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पास पहले से ही दै) 

हनुमानजी जान गए किं रावण उनकी बात नहीं समञ्च पा रहा है, 
इसलिए उन्होने कहा- “रावण ! लंका कं राज्य सिंहासन पर वैठे हुए 
दिखाई देने पर भी तुम्हे लंका का राज्य प्राप्त नही है । क्योकि किसी 
वस्तुं कं पास होने ओर उसे पाने मे अंत्तर होता है, जिसे तुम समञ्म नहीं 
पा रहे हो| 

दृष्टान्त के कूप मे हम दैख सकते ह किं बाजार मेँ जो भारिक 
होते ह. बोञ्ा ढौने वाने होते ह उनके सर पर अनेकानेक सामान लदें 
रते ह । 'सारा सामान मजदूर कं सिर पर रखा दिखाई देता है“ तौ 
क्या इसका अर्थ है कि उसने उन वस्तुओं कौ पा लिया दै ? क्या वह 
न सब का स्वामी है ? वस्तुत्तः मजदूर नै पाया नही, बस ढोया द| 
संसार मँ बहुत से व्यक्त्ति एसे ही होते रै जौ संपत्ति पाते नही, दोते है। 
वे त्रौ बस् भार उठाने वाले है. मजदूर ई । हनुमानजी फिर “पाई की 
व्याख्या करते हुए रावण से कहते है “रावण ! 

राम विमुख संपति प्रभुताई । 
जाइ रही पाई बिनु पाई।।५,८२२,८५ 

भगवान रामं क विरुद्ध हौ कर कृष भी पाना संभव नीं ई |“ फिर 
वे दृष्टान्त देते हुए कहते हैँ कि वर्षा ऋतु मे बरसाती नदी मँ इतना 
अधिक पानी आ जात्ता है कि उस्म बाढ आ जाती दै, साथ-साथ उसके 
चारो ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगत्ता हे, पर इसका परिणाम विनाश 
के रूप मेँ ही सामनै आता है | बाढ का जल वाग-बगीचों ओर गां व~ शहरो 
मं प्रुसकर एक विनाश कौ ही सृष्टि करता है | फिर वर्षा ऋतु के बीत 
जाने पर्‌, ग्रीष्म काल मै. उसमे जल ही नहीं रहता | अत्तः जिस नदी 
का जल वर्षा पर आधारित नहीं होता, अपितु जिसका उद्‌गमं एकं स्थायी 
स्रोत हौत्ता है, एसी नदी ही उपयोगी होत्ती ३। 

किसी ने गौस्वामीजी सै कहा- "आजकल भक्त बहुत हौ गए है| 
लगता है भक्तों की बाद सी आ गई है |“ गोस्वामीजी नै नदी का दृष्टान्तं 
देते इए कहा- ण्ट हो गए हौगै । पर- 
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भगत्ति भाव भादव नदी सबहिं चली घहराय। 
सरिता वरी सराहिए जौ जैठ मासं ठहराय। 
नदी की परीक्षा तो तब होगी कि जब जेठ मास मे भ उसमे जल 
बना रहे |“ इसका अभिप्राय ह किं एक एसे उद्गम से जुडी हई नदी, 
जिसमे सब काल मेँ जल भरा रहता है, बही कल्याणकारी है । पर जो 
नदी एसे "सजल मूल" र अलग हौ ओर काल विशेषमं ही विशाल 
दिखाई दे रषी हौ. वह वस्तुतः विनाशकारी ही है । हनुमानजी नै भौ यही 
कहा कि- 
सजल मूल जिन्हं सरितन्ह नाही । 
चरसि गँ पुनि तवहं सुखारी । 1५८२२८६ 
रावण यदि हनुमानजी की बात का म्म समञ्च लैत्ता तौ सचमुच 
वह धन्य हौ जाता। सत्संग का इसीलिए बड़ा महत्व है क्योकि संतं है 
हमे बताते दै कि किसी वस्तु का पास म होना रसे पा लेना नहीं है। 
ओर उसे पाने की दीक पद्धति क्या है। संतो के द्वारा बत्ताइं गई 
विधि से जो कुछ भी प्राप्त होता ड उसमे पाने का सुख मिलता है तथा 
एक स्थायित्व होता दै। 
रावण पहले लंका का राजा था। ठसकं वादं विभीषणजी लंका 
क राजा बनै। पर सही अर्थो मे राण नै नहीं विभीषणलजी ने ही लंका 
का राज्य प्राप्त किया। अंगदजी ओर रावण कै संवाद मे यह बात सामने 
आती है। 
अगदी कं सामने लब रावण बार-बार अपनी प्रभृत्ता, महान्ता 
ओर लकाधिपति होने का ब्खान कंरनै लगा, त्तौ अंगदजी ने एकं विचित्र 
कार्य किया । उन्होने भरी सभा मे अपना पद रौप दिया ओर रावण कौ 
एक अदभुत चुनौती दे डाली | 
गोर्वामीजी शब्दौ के चुनाव करने मेँ बड़े कुशल है  'पद' कं] अर्थ 
पांव तौ हौता ही है, पर यह शब्द कार्य ओर अधिकार स जुडी विशेषता 
करा भी यौतकं है। गौस्वामीजी कहते है किं अंगद ने अपना 'पद' आगे 
कर दिया ओर बोले “रावण । यदि तुम या तुम्हारी सभा का कोडं सदस्य 


रे 
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इसे हिला देगा या उठा दैगा तौ मै वचन दैता हू कि सीताजी यहीं रह 
जार्पैमी ओर भगवान राम अपनी हार मानकर वापस लौट जार्पैमे | 

यह कार्य बड़ा विचित्र-सा लगता है, पर रै बड़ा संकेतपूरणं । पद 
के साथ समस्या है किं 'पद' चलता रहता ह, उसमें स्थिरता नर्ही दहै, 
स्थायित्व नर्ही दे । इसकं छिनने ओर इससे गिरने का डर भी निरत्तर 
बना रहता है । 

'पद' कँ संदर्भ मै यह बात इसलिए महत्वपूर्ण दै कि इस सत्य को 
जानकर व्यक्ति प्रद पाकर, उसके प्रति विना आसक्त हुए, उसका 
सदुपयोग कर सकेत्ता है ओर इस प्रकार समाज की सेवा कर सकता 
है| व्यकिति जब यहं जान लेता टै कि "संसार का कोई पद सदा नहीं 
रहता" तो स्वभावतः उसके मन मँ यह विचार आता ह कि युञ्ज एसे पद 
कां पता लगाना चाहिए कि जो 'पद' सदा स्थिर दहे | ओर इस प्रकार 
वह ईश्वर की दिशा मं प्रवृत्त हौ जात्ता है। 

अगदजी का संकेत मानो यह था कि रावण । तुम क्या समञ्यते 
ह किं लंका का यह राजपद अचल है ? लगता दै तुमने हनुमानजी के 
उस वाक्य पर ध्यान नही दिया जिसमं उन्होने कहा था कि- 

लका अचल राजु तुम्ह करहु । ।५.८२२.५ 

भगवान के चरणौ का ध्यान करने से तुम्दँ लंका का अचल राज्य 
प्राप्तं हौ जाएगा ॥' 

'रावणं | तुमं आज लंका क जिस सिंहासनं पर बैठे हौ उस्र पर 
न जाने कितने व्यक्ति पहले दी वैठ चुकं है । ओर आगे चलकर कौन 
वैठेगा इसका भी निश्चय नही है । क्या तुम एेसा राज्य नर्ही चाहते जौ 
अचल हौ ?' अंगदजौ रावण कौ इसी सत्य सै कि 

"जव जेहि जतन जहा जेहि पा ।*१८२.१्‌ 

परिचिते -कराना चाहते थ। 

अंगद के कहने परर कि 'तुम सीताजी को पा लोगे, राम हार्‌ जागे. 
रावण कौ तुरन्त कहना चाहिए था कि तुम तौ विचित्र जुजडी हौ । जूआ 
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खेलने वाला उसे दाव पर लगाता दै, जौ उसकी जेव मेँ है, पर यदि 
वह सामने वाले से यह कहे कि जो तुम्हारी जेव मे है मै उसे दाव पर 
लगाता ह, तौ यहं भी कौई दांव हुआ ? रावण कह सकता था कि 'सीताजी 
तो मुञ्चे प्राप्त है. तुम व्यर्थ की बात करते हौ 

पर रावण यहं नहीं कहता, अपितु अंगदजी की शर्तं को पूरा करने 
क प्रयास मे जुट जाता है । वह अपने सेवको कौ आज्ञा देता है किं इस 
बंदर कं पांव उढाकर इसे समुद्र मेँ फक दो। 

पद गहि धरनि पछारहु कीसा | |६८३३८१० 

अंगदजी स्पष्ट करना चाहते हँ कि सीताजी लंका में रावण कर 
अधीन. उसके पास होते हुए भले ही दिखाई दे रही हो, पर रावण को 
प्राप्त नहीं द| रावण ने अगर सचमुच सीताजी कौ पा लिया होता तौ 
वह राक्षसौ कौ अंगदजी के पैर उठाने के लिए कभी नहीं कहता | 

सारे राक्षस योद्धा अगदजी के पाव कौ उठानै का भरसकं प्रयत्न 
करते है, पर उठा नही पातै । अंगदजी व्यंग्य-भरी दृष्टि से राणक 
ओर देखते हुए कहते है “रावण । सब राक्षस प्रयत्न कर्‌ चुके, अब 
तुम ही बाकी रह गए हो | क्यो नही, तुम भी एक बार प्रयत्नं करकं देख 
लेते ?"" अब्र रावण की कलड पूरी तरह खुल जाती है । रावण अच्छी 
तरह जानता है कि सीताजी कौ पाना तौ दूर की बात है, वह त्तौ सीत्ताजी 
की एक दृष्टि तक पाने मेँ सफल नर्ही हो पाया है। 

अशोकवाटिका मे हनुमानजी कं सामने जौ दृश्य आया उसमे रावण 
सीताजी को लोम ओर भय दिखात्ता ह ओर उनसे यदौ कहता है कि- 

एक यार विलोक मम ओरा। ५८८८१ 

अंगदजी मानौ यह बता दतै है किं कोड वस्तु यदि किसी के पास 
दिखाई दे, तौ यहं श्रम नही पाल लेना चाहिए किं वह वस्तु सचमुच उक 
दै । क्योकि सचमुच पाने पर उसे आनंद की अनुमूति हौनी चाहिए | पर 
उस व्यक्तं कौ वस्तु के पास हौनै पर, प्राने के आनंद के सथान मे यदि 
उस वस्तु के खोने की चिन्ता ही बनी रे, तो फिर यह पाना कहँ हुआ? 
यह ततौ एक संकट हो गया । महर्षि व्यास तथा गौस्वामीजी दौनौ न ही 
ङस बातत की ओर सकैत किए है| 
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व्यासजी यह बत्ताते हुए कि “संसार कं जीवौ का पुरुषार्थ कैसा 
है ?" एक बड़ी विचारणीय वात कहते ई । वै कहते है कि यह तौ कष्ठ 
इसी प्रकार की बात्त हुई किं व्यक्ति कौ विश्रामं के लिए पर्लग चाहिए. 
तौ इसकं लिए वह दिनभर पर्लैग को सिर फर लादकर ढोता रहे ओर 
चलते- चलते जहा रात हो जार, वहाँ उसे बिछाकर सो जाए । तौ वह 
ढोया कि सोया 2 वस्तुतः उक आरा श्रमतो ढोनेर्मे ही लग गया। 
वह तो सोने क लिए बस ढौता ही रहा । गोस्वामीजी इससे भी आगे 
की जो बी विडंबना है, उसकी ओर संकेतं करते ह॑। 
गौस्वामीजी कहते ई कि व्यक्त्ति अगर दिन भर पर्लैग दढौने कं बाद 
रात्रि मे यदि उस पर सो पाता, तो भी ठीक ही था। पर्‌ उस्र व्यक्ति 
की कल्पना कीजिश जौ दिनभर तौ पर्लँग दौता रहा ओर रात भर विठाता 
रहा | क्योकि विछाते समय उसे लगा किं गद्दा ठीक नहीं हे. चादर ठीक 
नही है । इसलिए वह रात भर गदै- चादर ही बदलता रहा ओर इस तर 
जब सारी रात बिष्ाने मँ ही बीत गईं तो सौत्ता कब ? गौस्वामीजी 
"विनयपत्रिका" मे यही कहते ह कि- 
डासत ही गड वीती निसा सब 
कवहँ न नाथ । नीद भरि सोयो ।विनयपत्रिका,^२४५.४ 
मानो व्यक्त्ति वह सव पाने की चैष्टा कर रहा है जिसकी प्राप्ति 
मँ सुख कौ अपेक्षा दुख अधिक है | रावण का यत्नं भी इसी प्रकार का 
दिखाई देता है। 
उस्र सभा मँ जब कोई भी योद्धा अगदजी का पांव नही उठा सका 
तौ 
उठा आपु कपि कं परचारे । ६८३४१ 
रावणं स्वयं अंगदजी का पाव उठाने कं लिए बढा। दस प्रयासं 
मे रावण का सिर अंगदजी के पाव कौ ओर ञ्ज गया । अंगदजी नै जब 
यह दृश्य देखा तौ तुरन्त व्यंग्य करते हुए कहा- "रावण ! तुम कंसे 
विचित्र व्यक्ति हो ? तुम्हें भगवान राम के पैर पकडने म॑ तौ संकोच होत्ता 
है. पर बदर का पैर पकडनै मँ कोड सकोच नही हो रहा दै । गौस्वामीजी 
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यही लिखत्ते रै कि- 
गहत चरन कह बालिकुमारा। 
मम पद गहं न तोर उवारा।। 
गहसि न राम चरन सठ जाई ६,८३४.८२. ३ 
अंगदजी नै कहा - "अरे दुष्ट मेरा चरण पकडने क स्थान प्र अगर 
तू भगवान सम कं चरण परकंड़ लेगा त्तौ धन्य हौ जाएगा |“ 
अंगदजी के इस कार्य कं ओचित्य--अनौचित्य को लेकर प्रश्न करन 
वाले प्रूष्ठते हं किं 'क्या उन्हं एसी प्रतिज्ञा करने का अधिकार था ?' आज 
भी लोगो कं मन मे यह आशका दिखाई देत्ती ह कि "अगर उनका पांव 
उठ जाता तौ क्या होत्ता ^ 
लोगौ की चिन्ता भी बड़ी अनौखी होत्ती है। अंगदजी का पांवं उढा 
नर्ही, पर उस बातत कौ लेकर आज भी लगौ के मन मै चिन्ता हौ जाती 
दै । उस समय भी यह प्रश्न बदरो के मन मे उह। कि "एसी प्रतिज्ञ] करना 
क्या दुस्साहसपूणं नर्हा था ^“ तव उन्हौने अगदी से प्रश्न कर दिया- 
"आपने इतनी बडी प्रतिज्ञा ठस समामे कैसे कर दी जिस समामे कैलाश 
पर्वत कौ उठाने वाला रावण विद्यमान था 7?“ 
अगदजी इस वात्त कौ जानते थे । कथो कि वार्तालापे करते इए रावण 
ने स्वयं अगदी से यह बाते की शी । रावण ने अंगदजी सै कहा था 
किं बदर । तरू क्या जानता है कि मैने शंकरजी की पूजा किस 
पद्धति सो की ह? लौग त्तौ फूल चदाकर भगवान श्चकर की पूजा करते 
है. पर मैने तौ अपने सिर अर्पित कर उनकी पूजा की है। 
र्ण अगदजी सं आगे यह भी कहता है कि “अगद । अन्य सबं 
तो दैवता कं पुष्य को सिरं पर धारण करते है. पर मैने तो कंलाश पर्वत 
सहितं शंकरजी कौ ही अपनै सिर पर धारण कर उनकी वंदना की है। 
क्या तुमने इतिहास ने एसे किसी ओर विलक्षण व्यक्त्ति कं बारे मे सुना 
हे? 
अगदजी नै रावण की बात सुनकर कहा- “रावण । इन दोर्नौ 


| 





नवधा भक्ति (१) १५१५ 


घटनाओं से मुञ्चे पत्ता चल गया कि असल मेँ तुम कौन हौ ?“ 
-“क्या पत्ता चलं गया ?“ रावण नै बड़ी उत्सुकता सँ पूछा | 
“रावण । शंकरजी की पूजा मेँ अपन सिर अग्नि म समपित करने 
तथा वंदना मँ कैलाश सहित उनकौ अपने सिर पर उठा लेने की तुम्हारी 
दोनो बातो से मै समञ्च गया कि सचमुच तुम एक एस विचित्र प्राणी 
हो जिसका निर्माण पतंगे ओर गधे को मिलाने से हुआ दै । तुम परत्तमे 
के समान मूर्खं हो ओर गधे के समानं (कवल) भार दोन वाले (व्यक्त) 
हौ ।' अंगदजी के इस कथनं के पीठं जौ व्यंग्यात्मक संकंत हि, वह बड़ 
महत्य का है। 
पत्तंगा दीपक की लौ म जलकर मर जाता दै! पर यह तौ मूर्खता 
की पराकाष्ठा दै | पत्तगा यदि प्रकाश का प्रेमी है तो उससे दूर्‌ रहकर 
भी वहं प्रकाश्च कां सदुपयोगं करं सकता दै | प्रकाश सं मृत्यु कै स्थान 
पर जीवन कौ प्रकाशित कर धन्य हौ सकंत्ता है। अंगदजी रावण को 
वत्तानां चाहते दै किं सीताजी कौ पान का उसका जौ मौहजन्य प्रयास 
है वह उसे नष्ट करनै वाला ३ै। इसलिए वे कहते है कि- 
जरि पतग मौह वस भार बहरहिं खर बृंद । 
ते नहिं सूर कहावहिं समुदि दैखु मततिमंद । 1६८२६ 
पतंगा प्रकाश का प्रेमी नर्ही, मोहान्ध है, मूर्खं है । ओर गधा कोई 
गुणज्ञ या शूरवीर न होकर बरा, भार ढौने वाला मात्र ही होता है। 
भगवान शंकर कौ रावण ने अपने सिर पर उठा लिया". यह कुष्ठ 
इसी तरह की बात है, जौ संस्कृतं के एक श्लोक मेँ चंदनं लादकर ले 
जाते हए एक गधे के विषय मे कही गई है कि- 
यथा खरः चंदनभारवाही भारस्यवेत्ता न चंदनस्यः। 
गधे के ऊपर चंदन लदा देखकर यह भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए 
कि चंदन के गुण कौ जानकर ही वह उसे लै जा रहा है। वस्तुतः 
गधा चदन ओर कूडा-ककट इन दोनों म भेद करना जानता ही नही । 
उसे तौ दौ कौ ही बस, एक भार समञ्जकंर दढौना ह। 


१९४ नवधा भवित्ति (१) 


अंगदजी रावण कौ बत्ताना चाहते £ कि 'रावण तुमने भी शंकरजी 
को सिर पर धारण नहीं किय], अपितु एक बौडा समकर उढा लिया। 
क्यौ कि यदि तुमने सचमुच शंकरजी को सही अर्थौ मेँ धारण करिया होता 
तो फिर तुम्हारे मस्तिष्कं भ॑ श्रद्धा ओर विश्वास का उदय होता ! प्र 
एसा कुछ ततो तममे दिखाई नही देता | रावण । तुम तो वस बौज्ञ ढोनै 
वाले एक गधे हो ॥' 

हमारे यहा प्ररपरा रही दै कि लौग जव किसी सत्त-महात्मा के 
पास जात्ते ह तौ अपना सिर उनकं पैरो म रख देते है । पर रावण की 
विडबना यह दै कि वह अपना सिर भगवान शंकंर्‌ के चरणों म न रखकर 
उन्हं ही उठाकर अपने सिर पर रख लेता है| 

सत-महात्मा या गुरू कं चरणो मेँ सिर ह्युकाने का अर्थ है कि 
व्यक्त्ति कं सिर पर जौ भार है, बोद्ध है, उसे वह उनकं चरणो मँ रख 
देता ३ ओर रवय भारमुक्त होकर हत्का हो जाता है। पर रावण अपने 
सिर काभार शंकरजी के चरणों मँ न रखकर, उन्हे ही एक भार चनाकर 
अपने सिर पर रख लेता है। 

अंगदजी रावण कौ बताना चाहते हँ कि रावण । तुमने अपने जीवन 
म कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, बस तुमने केवल पाने का भ्रम पाल लिया 
है, वस्तुतः तुम तौ केवल भार ही ढौ रहै हौ | रावण सचमुच पाने की 
सही पद्धति नदीं जानता । क्योकि सत्संग ही एकमात्र वह मार्ग है, जिस 
पर चलकर पानै मेदी पान की सार्थकता है। रावण की विधि से पान 
का यत्न करना बड़ा अकल्याणकारी दै । क्योकि इस मार्ग से पाने की 
चेष्टामे व्यवित्त की भी वही दशा हो सकती है जो रावण की हू | 

गौस्वामीजी कहते है कि सीताजी कौ पान कं लिए रावण नै 
साधु का वेष बना लिया था। वस्तुतः सीताजी को पाने का उपाय 
साधु बनना हे, साधु का वैष वनाना नहीं है। साधु का वैश्च बनाना सवरौ 
सरलं द । इसकं लिए तौ कपड़े कौ रगना भर है । रावण यदि सचमुच 
साधु बनता तो सीताजी कौ सही अर्थो मँ पा लेत्ता। पर उसनै तौ 
साधु का स्वांग किया, साधु बननै का नाटकं किया। 


नवधा भक्ति (5) ध 


"मानस" में पुनर्जन्म की अनेके गाथाओओं का वर्णन मिलता है। 
मनोविज्ञान की दृष्टि सै इनका वड़ा महत्व है । इन गाथाओं से यह संकंत 
मिलता है कि व्यक्त्ति इस जन्म मेँ जौ कार्य करता है उसका संबध पूर्वजन्म 
के संस्कारौ से जुडा रहता दै । ओर संसार मेँ यही बुराई का चक्र है। 
रावण मृग लेकर ही सीताजी का हरण करने क्यौ गया ? क्योकि पूर्वजन्म 
म जब वह प्रतापभानु था, कालकैतु राक्षस ने बराह का रूप बनाकर उसे 
छला था | रावण साधु का वेष भी इसीलिए बनात्ता है. क्योकि पूर्वजन्म 
म उसे ठगने वाल्ला कंषटी मुनि भी साधु वैषधारी था । रावण सौचत्ता दै 
कि "जैसे गै ठगा गया उसी पद्धति से मँ भी ठगुगा ॥' यही संस्कार जन्य 
वृत्ति है। यह रावण का दुर्भाग्य है किं सीताजी कौ पाने की सही 
पद्धति, सही मार्ग का उसकं जीवन मँ अभाव हे। 

गोस्वामीनी लिखते ड कि रावण सीताजी कौ पाने कं लिए जिस 
मार्गं का चुनाव करता है, वह 'सुपंथ' नहीं "कुपथः है । 'सीत्ताजी का हरण 
करने के लिए जाते समय रावण की कसी दशा हौ जाती है", इसका 
वर्णनं करते हुए गौस्वामीजी लिखते है कि "क्या यह वहीं रावणं है कि- 

जाके र सुर असुर डरार्ही। 

निसि न नीद दिनं अन्न न खाही | । ३८२७८ 
जिसक उर से देवता तक कांपत ह ? आज तौ स्वयं उसकं ही 

पांव कांप रहे है- 

सो दससीस स्वान की नाई। 

इत उत चित्तइ चला भडिहाई । ।३८२७.८६ 
क्योकि 

इमि करपथ पग देत खगेसा। 

रह न तेज तन बुधि वल लेसा। ३८२७८१० 

अतः इस मार्ग से चलकर सीताजी को पाने का प्रयास करना कदापि 
कल्याणकारी नही ३॥' 

गोस्वामीजी अंगदजी की प्रतिज्ञा के विषय मँ कहते है कि- 


१५८ नवधा भक्ते (५) 
तेहि समाज कियो कठिन पन जेहि तौल्यो कैलास । 
तुलसी प्रभु महिमा कहौ सेवक को विस्वास।। 
(दोहावली-१६७) 

जिस रावण नै कंलाश पर्वत कौं उठा लिया धा रसकी उपरिथिति 
म अंगदजी ने एसी कठिन प्रतिज्ञा की, इसकं पीछे प्रभु की महिमा दै 
या सेवक का विश्वास है ? सत्य तौ यह है कि यै दौनौ ही इसके पीठे 
विद्यमान है | 

अंगदजी न बदरो को उत्तर देते हुए यही कहा था- “जानते हौ 
गने पद क्यौ रोप दिया ? हनुमानजी की उस बात कौ सुनकर जौ उन्हौने 
लका सं लौटकर आने कं वाद लंका का समाचार सुनाते हुए बतायी 
थी 1" हनुमानजी नै रावण को समडाते हुए यही कहा था कि- 

राम चरन पकजं उर धरहू। 
लका अचल राज तुम्ह करद । | ५२२८१ 

रावण । यदि तुम भगवान कं चरणौ कां ध्यान करौगे तौ तुम्हारा 
लंकाधिपत्ति का पद अचल हौ जाएगा | 

अंगदजी नै कंहा- भने सोचा कि हनुमानजी जैसे संत रावण 
जैसे व्यवित कौ जिनके ध्यानं के बलं पर लकं] क राजपद की अचलता 
कं] आश्वासन देते है, उन प्रभु के चरणों कं ध्यान से क्या मेरा मद भी 
अचल नहीं हो जाएगा ? क्योकि्मै तो उन्दी श्रीरामकादूतहीह।' 
मानौ संतत की वाणी का यह विश्वास ही अगदं कर प्रण करं पीछे नियामक 
शकित्त दै । 'मानस' मे इसीलिए सवस अधिकं महिमा संतौ की ही गाई 
गई है । संत हमे संसार की वास्तविकता से परिचित कराते है ओर 
भगवत्प्राप्ति का उपाय बवत्ताते हं । इसलिए भक्तिं को श्रीगणेश सतुसंग 
सैदहीद्धौताह। 


। ।बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


- ~“ " "न्व 


क ` 


|| श्री रामः शरणं मम।। 


७ 
रामचरितमानस मै किष्किन्धाकाण्ड कं प्रारभ भै भी एकं एसा ५९५ 
है जो उपदेश-सा प्रतीत होता है; पर वह भी उपदेश न हौकर स्तुति 
ही है। 
भगवानं रामं चित्रकूट सै विदा लेते हुए महर्षिं अत्रि कं आश्रमम 
पधारते दै । श्रीसीताजी अनुसुडयाजी कं चर्ण मँ जब प्रणाम कर्ती है 
तो उस्र समय अत्रि-पत्नी अनुसुहयाजी उन पातितव्रत-धर्म का उपदेश 
देती हं। पर्‌ अत मे वे यह भी कह दैती है कि गनै यह जौ उपदैश 
दिगा दै, बह आपकं लिए नही है। क्योकि आपके तो नाम ही एसी 
शवित्त है कि जिसके स्मरण मात्रं से स्त्रियौ पातिव्रत-धर्म मे आरूढ हौ 
सकती ह॑ । 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतितव्रत करहि। 
तोहि प्रानप्रिय राम किदँ कथा संसार हित।।३,८५ (ख) 
वनै तौ आपको माध्यम बनाकर जौ कृछ कहा है, वह संसार कौ 
स्त्रियों कं हित कौ ध्यान मेँ रखकर ही कहा है ॥ भगवान राम भी ठीक 
इसी पद्धति से, शबरीजी कौ निमित्त वनाकर. नवधा भविति का उपदेश 
देते है । ओर उसका प्रारभ करते हुए संतो के सग को. "सत्संगः को अपनी 
प्रथम भर्वति वताते हुए कहते ह॑ कि- 
प्रथम भगत्ति संत्तन्ह कर संगा।३,८३४,८८ 
प्रभु के द्वारा सत्संग को प्रथम स्थान मँ रखना मानौ यहं संकेतं 
देने कं लिए हैकिं उनकी दृष्टि भँ संत ओर चनके संग का महत्व सर्वोपरि 
है । भगवान बत्ताना चाहतै है कि "मेरी भक्ति पानै कं लिप्‌ पहली 
आवश्यकता है कि व्यक्त्ति संततौ कं पास जाए । 


१५ नवधा भक्ति (१) 


भगवान का भक्ते" कहने सै स्वभावतः हमारे मन म॑ एकं एरेस व्यक्ति 
का चित्र उभरता है किं जौ भगवान की पूजां केरता दै, स्तुत्ति करता 
हे ओर सेवा आदि करता है | पर भगवान नवघा भवित्त का प्रारंभ किसी 
एसे क्रियात्मक या विधि-विधान वातै पक्ष के वर्णन से नहीं करते। वे 
तौ बस संत की निकटता प्राप्त करने, संत से जुडने की आवश्यकता 
का उपदेश दतै है। 


नवधा भवितत कं उपदेश कं प्रस्रग मं एक ओर भी विशिष्ट बातत आती 
हे । भगवान राम पहली भविन्त कं रूप मँ संततौ की महता का प्रतिपादन 
करते है ओर फिर इस क्रम मँ आगे जाकर सातवी भव्त्ति का निरूपण 
करते हुए कहत है कि- 

सातर्वै सम मोहिं मय जग देखा। 
मोतं सत अधिक करि लेखा । 1३,८३५,८३ 

"संसार म सर्वत्र मुड्धे देखकर सबसे समानता करा व्यवहार करे, 
पर मेरी अपेक्षा भी संत कौ अधिक महत्व की दृष्टि से देखे । इस प्रकार 
सत की महिमा काव दौ बार स्मरण कराते है। 

भगवान की दृष्टि मेँ संत की महिमा इत्तनी विलक्षण हे | वै बत्ताना 
चाहते ई कि व्यक्तिं संतत कं आश्रय से ही भगवान कौ भक्ति पा सकता 
है ओर फिर साधना के सोपान मँ आगे बढते-बढठ़ते उसे यह प्रतीत 
हो जाता है कि संत का स्थान तो भगवान सं भी श्रेष्ठ है। प्रभु एसा 
कर्यो कहते है ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है | 

दस ब्रह्माण्ड की रचना को लेकर पुराने काल से ही चिन्तन-मनन 
चलता रहा है । आधुनिकं विज्ञान भौ इसकी रचना कंब ओर करो हुड? 
इसकी व्याख्या करने कं लिए नई नई कल्पनां प्रस्तुत करता रहता 
है | अध्यात्म विज्ञान म भी इसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है 
जौ हृदर्यगम करनै योग्य है| 

एक प्रश्न तो यदी सामने आता है कि संसारके मूलम कौन दहै? 
भौतिकं विज्ञान यह नही मानत्ता कि संसार की रचना के पीठे कोड ईश्वर 
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है । उसकी मान्यता है कि यह सृष्टि जड़ का विकास हे। माना जाता 
है कि एक बहुत बड़े विस्फोट कं परिणाम स्वरूप पृथ्वी एक खौलते हुए 
लावै के रूप मे अलग हई । फिर लबै समय तक शीतल हौनै कं बाद 
उसकी सतह ने ठौस रूप ग्रहण किया ओर फिर क्रमशः विकास की 
प्रक्रिया चलत्ती रदी । आध्यात्म शास्त्र की मान्यता इससे सर्वथा भिनन 
हे | 

अध्यात्म शास्त्र सृष्टि कं मूल मे जड प्रकूति को नहीं मानता । उसकी 
मान्यता दै मूल म जड प्रकृति नदी, चैत्य ईश्वर है | यह सृष्टि जड 
प्रकृति का विकास न होकर चैतन्य ईश्वर का विलास है। पर एेसा 
कहने क बाद कड ओर प्रश्न भी सामने आते ह । ईश्वर कौन है ? क्या 
वह कोड व्यक्ति है > अथवा वह कोई शक्ति ै ? इस प्रश्न कौ लैकर 
'मानस' मे ईश्वर से जडे दो शब्द आते टै । एक है स्वरूप" ओर्‌ दूसरा 
है “रूपः 

"स्वरूप का अर्थ है कि “भगवान का जो अपना रूप है", ओर 
"रूपः का अर्थ है कि भक्त उसे जिस रूप मेँ पाना, देखना चाहत्ता 
है। भकवित्ति शास्त्र की मान्यता है कि ईश्वर भक्तं की आकांक्षा को पूर्ण 
करत्ता ३ ओर भक्त उसे जिस रूप म पाना चाहता है, वही रूप धारण 
करर लेता दै। 

ईश्वर का रूप कैसा है ? इसका उत्तर देते हुए 'मानस' मँ कहा 
गया रै कि- 

राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिपर। 
अबिगत अकथ अपार नैति नैति तित निगम कह || २८१२६ 

ईश्वर का स्वरूप मन, बुद्धि सर परे है । वह बड़ा विलक्षण है । कोड 
भलै ही उसके स्वरूप के वर्णन का प्रयासं करे, पर वह ठीक~-टीकं वर्णनं 
नही कर पाएगा, अत्तः वह स्वरूप-वर्णन सत्य नहीं हौगा। एसी स्थिति 
मे पूछा जा सकता दै कि 'भगवानं के उस स्वरूप कौ जौ संसार कै 
मूल मै विद्यमान है, कैसे हृदर्यैगम किया जा सकता है? 
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इसका उन्तर ठते हुए दौ शब्दौ का प्रयोग किया गया । शास्त्रौ मेँ 
कहा गया कि ईश्वर अगुण दै, पर भक्तौ की मान्यता ह किं ईश्वर सगुण 
हे । भक्ते यह भी मानते ह कि सगुण रूप मेँ ही वह क्षीरसागर अथवा 
वैकृण्ठ आदि लोकं मेँ निवास करता है । उसकै इसी रूप कं हारा सृष्टि 
का निर्माण हौता दै ओर सृष्टि का क्रम चलत्ता रहता ह। 
इस मान्यतां को लेकर भी कई प्रश्न पूछे जाते हैँ । "यदि यह सष्टि 
ब्रह्म कं माध्यम से अभिव्यक्त हुईं है तो इसमे इतना दुख कहौ से आ 
गया 2 इसमे तौ केवल सुख ओर आनंद ही आनंद हौना चाहिए था । 
प्रर संसार म इतनी विभीषिका, इतनी अन्याय, इतना कष्ट दिखाई देता 
है ओर इतना सब कुछ होने पर भी ब्रह्म के दवारा इसमे हस्तक्षेप क्यो 
नहीं होता 2 रामायण मे इन प्रश्नौ के उत्तर दैनै की चैष्टा की गई है। 
मानस' म॑ कहा गया कि ब्रह्म प्रकाशक दै ओर जौ प्रकाशक 
होता दे, वह हस्तक्षेप नहीं करता।' भौतिकं दृष्टन्तं के रूपर्मेलँत्तौ 
कह सकते हं कि जैसे बिजली का जौ प्रकाश दै. वह बड़ा उपयोगी दै | 
पर उस प्रकाश मं बैठकर कोड भगवद्‌भव्त्ति का उपदेश दै, अथवा मंच 
पर वैठकर लौगौँ के मन मे विद्रौह उत्पन्न करै, प्रकाश उसमे कौं हस्तक्षेप 
नरह करता | एेसा नही होता किं रामायण की कथाद्धौ तौ प्रकाश बद 
जाए ओर दूसरी सांसारिक बात करने पर वहं चट जाए । भगवान शंकर 
कं द्वारा भगवान राम की जौ स्तुति की गई है, उसमे यही बातं कदी 
गई ह| भगवान शंकर कहते है कि- 
विषय करन सुर जीव समेता। 
सकल एक तै एक सचेता।। 
सब्र कर परम ग्रकासक जोई। 
राम अनादि अवधपति सोई । 1१८११६८५, ६ 
इसी प्रकाश के माध्यम से व्यक्त्ति संसार करो देखत्त] है ओर उसका 
अनुभव करता है। 
नत्र कै माध्यम से हम संर कौ देखते है, पर क्या नत्र मेँ वह 
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शक्ति दै किं वह म संसार्‌ को दिखा सके ? आंखे न हों तब तौ संसार 
को देख पाना असंभव दै, पर यदि सूर्य का प्रकाश नहोत्तौ भी कुछ 
नही दिखाई देगा। पर आंख ओर सूर्य दोनों के होते हुए भी व्यक्ति भँ 
जीवः न हौ तौ क्या वह देख पाने मेँ समर्थं हौगा ? क्योकि ओँखौँ के 
पीछे जौ प्रकाशक शवित्तं द वह जीव है । शवं म आखीं कं विद्यमान होने 
परर भी वे जीवकं न होने सै नहीं देख पातीं। नेत्र ओर सूर्यं भी जीव 
के शरीर भ रहने तक ही प्रभावशाली ई। 
पूछा जा सकता है किं एसी स्थिति मँ जीव के चलै जानै पर संसार 
मिट जाता है क्या ? संसार मेँ जीव का अभाव हो जाता है क्या > नर्ही 
एसा कछ होता हुआ दिखाई नही देता । सब कुछ ज्यो का त्यौ चलता 
रहता है । क्योकि इस जीव का भी एक प्रकाशक है ओर उस परम प्रकाशक 
का नाम है ईश्वरः । पर्‌ इस परम प्रकाशक ब्रह्म मे कोई हस्तक्षेप की 
वृत्ति नही है| "गीता ओर 'मानस्र' दोनों मँ यह बात कही गई दै। 
भगवान कृष्ण गीता मँ कहतै दै कि 
समोऽह सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। (गीता-६,८२६) 
अर्जुन । भै समहुं। मैनतो किसी से देष करतारहओरनदही 
राग करता ह| रामचरितमानस मे भी यही बात कही गई कि- 
जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। 
गहरं न पाप पूनु गुन दोषू।२८२१८,८३ 
बरह्म मेँ तटस्थता ही दिखाई देती है | यद्यपि ब्रह्म का यह स्वरूप 
तात्विक दृष्टि सं बङा तक-रंगतं लगता है, पर इस प्रकाशक ईश्वर 
सै हमें क्या मिलने वाला है ? वह सवके मूल मेँ है, इसे जान लेने के 
बाद भी हमारी समस्याओं का कौई समाधान नहीं प्राप्त हौ सकता । इसी 
दृष्टि सं अगुण ओर सगुण की कड़ी को जोड़ने का प्रयास करिया गया 
है। 'मानस' तथा पुराणो मेँ इसै अनेकानेक भावनात्मकं पद्धतिर्या से 
समञ्चाने की चेष्टा कौ गई है । इसके लिए पुराणो म प्रहलाद आदि अनेकं 
भक्तों कं उदाहरण दिए गए है| 
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गौस्वामीजी भी प्रहलादजी को सबसे बड़ा भक्त मानते है ओर 
'कवितावली' रामायण कं एक पद मे वै प्रहलादसं दही सगुण पूजाका 
प्रारंम होने की बात कहत है । रामायण मेँ महाराज मनु के प्रसंग मँ ब्रह्म 
के अगुण से सगुण बनने की बात कही गई ह। 
हम सव के मूल मेँ आदि पुरूष कं रूप मँ महाराज मनु की नाम 
लिया जाता है| वर्णन आता है कि महाराज मनु जब भगवानं को पाने 
के लिर साधना करते दै तौ ईश्वर कं अनक रूप उनकं सामने आते 
है। 
विधि हरि हर तप देखि अपारा। 
मनु समीप आए बहु बारा। 
मागहु वर बहु भति लोभाए।१,८१४४/२-३ 
रह्मा, विष्णु ओर शिव अनेक बार मनु के सामने आते है ओर उनसे 
वरदान मांगनै का आग्रह करते दै । पर महाराज मनु उनसे कोड याचना 
नहीं करते | उनके हृदय मे कछ ओर ही आकांक्षा है । वे चाहते है कि 
यह प्रकाशक, निर्गुण- निराकार ब्रह्म कुछ एसे रूष मे हमारे सामने आप, 
जिसमे हमारी समस्याओं के प्रति सहानुभूति हो ओर जौ उनके 
समाधान कं लिए हस्तक्षेप कर । 
महाराज मनु इसीलिए प्रत्येक रूप को अस्वीकार कर देते हं । वै 
शास्त के ज्ञाता ६। वे जानते है कि ब्रह्म सर्वत्र निवास करता हे । इसलिए 
वै साधना प्रारंभ करते समय किसी विशिष्ट देवी या देवता के मंत्र का 
जप नहीं करते । वै जिस मंत्र का जप करते दै उसके विषय मे गौस्वामीजी 
कहते है कि- 
द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपि सहित अनुराग ।१८१४३ 
अच, इस द्वादशाक्षर मंत्र को लेकर आज भी वड़ा मतभेद ह । 
अवध के रामानंद संप्रदाय के संतं आज भी यही मानते है कि मनुजी 
ने जिस द्वादशाक्षर मंत्र काजप किया चस मंत्र के बारह अक्षरो म छः 
अक्षर श्री रामाय नमः, भगवान राम के तथा छः अक्षर “श्री सीतायै नमः 


` नवधा भवित्ति (१) ११५ 


करै रूपम श्री सीताजी कँ थै। पर यह ततौ एकं आग्रह की बात्त की 
जाएगी | क्योकि गोस्वामीजी नै जिस मत्र-जाप का संकेत दिया है वह 
तौ ॐ नमो भगवते वासुदेवायः के रूप मेँ ही था | गोस्वामीजी यही कंते 
हं कि 
द्ादस अच्छर मत्र पुनि जपं सहित अनुराग। 
वास्मुदेव पद पकरुह दंपति मन अति लाग। 1१,८१४३ 

अवध कं ही कुछ स्नेही जन जौ इसे भगवान कृष्णं का मंत्र नानत 
है ओर वे यही कहते है कि "एक रामभक्त यह मंत्र क्यो जपेगा 2“ पर 
यह भी एक श्रम दहै जौ लोगो ने पाल लिया है। 

यह सत्य है किं भगवान कृष्ण ने वसुदेव क पुत्र कं रूप मेँ अवतार 
लिया इसलिए 'वासुदैव' कहलाए | पर यहो मंत्र में प्रयुक्तं वासुदेव शब्द 
भगवान कृष्ण का बोधक नं हौकर- "वासे वाते तिष्ठति स वासुदेवः", 
उस ब्रह्म की ओर संकेतं करता है जौ सर्वव्यापकं है । महाराजं मनु उस 
ब्रह्म कौ पाना चाहते है जो सर्वत्र विराजमान है| 

वासुदेव कं रूप मेँ ब्रह्म मले ही समी स्थानां मे निवास करता हो, 
पर्‌ जीवनं मे कहीं भी रसकी अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती । गौरवामीजी 
की भी चित्ता का कारण ब्रह्म का यही स्वरूप है। वे कहते ह कि- 

अस प्रभु हदय अछत अविकारी। 
सकल जीव जग दीन दुखारी |।१,८२२.७ 

"क्या उसका हमारे हृदय मे होने से इमारा-आपका हृदय बदलं 
गया ? हरमे फिर दुख ओर चिन्ता से मुक्ति क्यो नही मिल जाती ? 
स्पष्ट हौ गया कि हमारे हृदय म होते हुए भी वह हमारे लिए उपयोगी 
नरह है | गौपियो ओर उद्धव कं संवाद मेँ भी यही भावना दिखा देती 
डं। 

उद्धव गोप्यो को समड्यातै हए कहते हं किं ब्रह्म तो 
निर्गुण-निराकार्‌ ई, वह तौ रागद्वेष कुष करता ही नहीं । अततः तुम 
सब व्यर्थं ही उसकं लिप दुख पा रही हो । किन्तु गौपि्यौ पर इस तत्वज्ञान 
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का कोड प्रभाव नही पड़ता | वे उदृधव से भावपूर्ण तकं करते हुए कहती 
ह कि उद्धव । अगर आपके ब्रह्म हाथवाला नहीं है, तो फिर हमारी 
गाए कौन चराएगा, कौन उनको दुहेगा ? ओर यदि उसका मुख नही 
है तो कौन माखन- मिश्री चुराकर खाएगा ?' 
निर्गुन कौन देस कौ बासी। 
हम तौ व्रज मेँ निवास करने वाले कृष्ण कौ जानते है । उर्द्धव्‌। 
जिस निर्गुण कौ आप बात कर रहे है वह किंसं देश मेँ निवास करतां 
है 7 यह संत की दृष्टि है। ब्रह्म एेसे ही संतो के माध्यम से अवतार 
लेता है। 
वर्णन अत्ता है किं मनु के सामनै परहलै कं रूपं नहीं आया, 
आकाशवाणी हुईं ओर कंवल शब्द सुनाई पड़ा | जब निराकार का रूप 
ही नही है, तो वह कैसे सामने आता ? शब्द मानो मंत्र की प्रतिष्वनि 
है | इसलिए वह प्रतिध्वनि ही शब्द कं रूप मे सुनाई पड़ी । पर्‌ मनुं तौ 
निर्गुण कौ सगुण बनाने कं लिए आए है । इसलिए उन्हौने ब्रह्म कौ एक 
नाम देते हुए कहा- 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू 1१८१४५१ 
"आप सुरधेनु है. आप सुरतकरू है / ये दोनों ही नाम बड़े साकंत्तिक 
ह| 
पुराणौ मै एक एसे वृक्ष कौ धारणा की गई है कि जिसका स्वयं 
अपना कोई फल नही होता । पर व्यक्ति उसकं नीचै जाकर जिस फल 
की कामना करतां है. सुरतरु उसे वही फल दे दैता है । पर इस सुरतर 
सं मनचाहा फल पानै के लिए- 
जाइ निकट पहिचानि तरु, 
पहले उसके पास जाना होगा. उस वृक्ष को पहिचानना हौगा कि 
यह कल्पतरु ही टै । इसके पश्चात्‌- 
मागत अभिमत पाव जग राउ रक मल पोच। २२६७ 
व्यक्ति उससे जौ कछ मांगेगा, अवश्य प्राप्त कर लेगा। 
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कई लोग सगुण-साकार को भक्तो की कल्पना मानते ई । भक्त 
उनसे कहते है किं "आप लोग इसे कल्पना मानते हो, पर हम तौ 
कल्पत्तरु कं रूप मे पहिचानते है । संसार मेँ व्यवित्त कल्पना करता 8, 
पर सभी कल्पनां तौ किसी की भी पूरी नहीं होती । पर कल्पतरु तो 
कल्पनाओं कौ ही पूरा करता ह । कल्पना व्यर्थ तौ तब है जब वह साकार 
हो सके, पर कल्पवृक्ष के नीचे प्च जाने से कल्पना साकार हो जाती 
मनुजी न भगवान कौ जौ दूसरा नाम दिया “सुरधेनु यह भी वड़ा 
सुन्दर्‌ नाम ३ | भगवान की विशैषताओं का वर्णन करते समय उन्हें 
भक्तवत्सल कौ उपाधि दी जाती दै । भक्त उनके बे दै ओर भगवान 
धेनु है। 
धेनु (गाय) के पास दूध होता है । पर उससे सीधे दूध प्राप्तं करना 
सरल नर्ही होता। ओर बछड़े कं माध्यम से गाय से दूध पाने में कोई 
कदिनाईं नहीं होत्री । क्योकि अपने बडे को देखकर गाय के थन से 
दूध अपने आप बाहर निकल आत्ता है । इसलिए चतुर दुहनैवाला वंछडे 
को आगे कर देता है| फिर कुछ देर तकं बड़ के आनंदपूर्वक दृध पी 
लैन के बाद स्वयं भी दूध प्राप्त कर लैताहै। 
भगवान भी धनु हँ । संसार कं हम सब लोग उनकं कृपा-दूध को 
पाना चाहते ह । पर इसके लिए संतं रूपी बड़े की आवश्यकता है | 
क्योकि संत ही भगवान के हृदय मेँ कूपा की वृत्ति उत्पन्न करते है| 
संतत परम उदार होते है । इसलिए वै सबको निमंत्रण भी देते रहते हैँ 
कि सव आकर प्रभु कृपा प्राप्त कर धन्यतां का अनुभव करे | 
मनुजी प्रभु कौ उनके गुणों का स्मरण दिलाते इए यही कहते हैँ 
कि 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌। 
विधि हरि हर ब्रदित पद रेनू।। 
सेवत्त सुलम सकल सुख दायक । 
प्रनतपाल चराचर नायक।| 
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जौ अनाथ हित हम पर नेहू। 
तौ प्रसन्न होड यह बर देहु | |१,८१४५८१-३ 
अब मनुजी स्वरूप को रूप से जोड़ना चाहते दै । इसलिए वै कहते 
है कि- 
जो सरूप वस सिवं मन माहीं। 
जेहि कारन मुनि जतन कराहीं || 
जौ भूसुंडि मन मानस हसा। 
सगुन अगुन जेहि निगम प्रससा | १८१४५८४. ५ 
शंकरजी तो अपने हृदय मँ आपकँ "स्वरूप" कौ धारण करते हं | 
वै इसमे समर्थं है क्योकि वे स्वयं शुद्ध आत्मतत्व म प्रतिष्ठित हं । पर 
मै तो आपका “रूपः देखना चाहता हू | 
दे खरि हम सौ रूप भरि लोचन ।१,८१४५.८६ 
मनुजी ईश्वर से, स्वरूप रो उतरकर, रूप धारण करने की प्रार्थना 
करते है| 
“रूप को जानकर स्वरूप में जाना' यह वेदान्त है ओर ' स्वरूप 
को जानकर रूप मँ उत्तार लाना" यही भक्ति है। ज्ञानी ऊपर उठकर 
ब्रह्य से एकत्व स्थापित करता है, पर भक्त भगवान कौ ही नीचे उतारकर 
अपने बीच लै आता है। 
मनुजी की प्रार्थना सुनकर उनकं सामने एक दिव्य रूप प्रगट हआ 
पूछा जा सकत्ता है किव किसं लोक से आए? 
लोकों को भौ लेकर विवाद दै, तर्क-वित्तकं है। लोगौ नै लोकौ 
की दूरियों की भी बात कही है। कुछ लोगो का मतं है कि मनु के सामने 
प्रभु साकेत लोक से आए, तौ कुछ कहते है कि वैूण्ठ लोक से आ्‌। 
पर यह तौ एक न समाप्त होने वाला विवाद है। कौन जाकर नापे कि 
कौन-सा लौक कितनी दूरी पर है ओर उसमे कौन से भगवान निवास 
करते दहै ? कवीरदासजी नै इस विषय मे अपनी व्यंग्यात्मक शैली मे 
एक अच्छी बात कदी दै। 
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किसी ने कबीरदासजी से पूछा- “महाराज ! आप हरमे स्वर्ग के 
विषय मँ कुछ सुनाइए ।' कबीरदासजी नै कहा- "'तुम सुनना चाहते 
हो, यह तौ ठीक है, पर क्या बता, इस विषय म एकं बहुत बड़ी कदिनाई 
है| किसी स्थान के विषय म वही व्यवित्ति ठीक से बता सकता है जौ 
वँ की यात्रा कंरकं वापस लौटा दौ ! पर यद्हँ तौ स्थिति भिन्न है, कयोकि- 
इतते सबरह जातत ई भार लदाय लदाय। 
इधर स सब लोग उधर जाते हए ही दिखाई देते ई, किन्तु- 
उतते कोई न लौटा जाते पूष्छौ धाय ।। 
उधर से लौटकर आता हआ कोई दिखाई ही नहीं दैता। तौ फिर 
किससे पत्ता चलै किं मरने वाला व्यक्ति कहँ जात्ता है 2“ 
गौस्वामीजी भी मानते है कि स्वर्ग ओर नर्क कं विवादं को सुलञ्जाना 
बद्धा कठिन काम है | किसी व्यक्त्ति का शोक-समाचार देते समय यद्यपि 
उसकं स्वर्मीय होने की बातं कही जाती है, पर क्या वह सचमुच स्वर्ग 
ही गया होगा? नर्वमें भीतो जा सकता दै। गौस्वाभीजी इस विषयं 
मै "विनयपत्रिका" के एक पदं में कहते ह कि- 
को जानै को जैहै जमपुर को सुरपुर परधाम को। 
"क्यो व्यर्थं इस विवाद मेँ पडते हौ कि कौन नरक म जाता है अथवा 
ब्रह्मलोकं या शिव लोक मँ जाता दै। उन लोकों की बात छोड़ो | जब 
उधर जाने की बात उठैगी तौ दैखी जाएगी । अभी तौ वर्तमान कौ बात 
सोचते है ।' गोस्वामीजी कहते है किं- 
को जानै को जैहै जमपुर को सुरपुर परधाम को। 
तुलसिहि बहुत भलो लागत्त जग जीवन रामगुलाम को || 
(विनयपत्रिका,^१५५.८१५्‌) 
राम का जौ भक्त है, वह इसी जन्म भ र्हं पाकर धन्यत्ता प्राप्तं 
कर लेता है | वह किसी काल्पनिक स्वर्ग -नर्क म जाकर सुख-दुख पाने 
के विषय में सोचने क स्थान पर इसी जीवन मेँ ही आनंद पा लेत्ता8ै। 


न 
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इसकं पीं गौस्वामीजी का यह उद्य नहीं है किं जिनके मन 
मे लोकों की धारणा है. उस विचारधारा का वै खण्डन करना चाहतै है | 
वेतो बस, भक्तौ कं मनकीजौ बात है, उसे ही बताना चाहते है| वे 
चाहते दै कि व्यत्त मविष्य कं विवाद मेँ फंसने कं स्थान पर वर्तमान 
को सार्थक बनाने का यत्न करे । देवताओं के सामने भी लोकों से जुडी 
समस्या का सकंत्त "मानस के एक प्रसग म आत्ता है। 

रावण क्रा अत्याचार जब बद्‌ गया तौ सभी सौचनै लगे किं इस 
समस्या का समाधान क्या ह ? देव्ता ओर मुनि सबने अपनी सीमा 
ओर असमर्थता बताई ओर कह दिया कि उनकं पास इसका कोड 
समाधान नदीं दै । जब ब्रह्माजी सै पूछा गया तौ उन्दने भी कह दिया- 

मोर कष्‌ न बसाई। 

"मेरे वश म भी कुछ नहीं ह|" -"अब समाधान कौन देगा 2" 
प्रश्न उठा । सबने विचार किया कि एकमात्र ईश्वर ही इसका समाधान 
दे सकता है. अतः उसी से अपनी बात कहनी चादिए । पर इस निर्णय 
के वाद एकं बहुत बड़ी कवठिनाइं सामने आ गड कि इश्वर मिलेगा कर्हा? 
वह कौ रहता डे ओर्‌ कंस रूप मँ रहता है ?' वहौ जो लोग उपस्थित 
थे उनकं मत, इस विषय मै, भिन्न-भिन्न थै | किसी का मतथा कि 
ईश्वर वैकुण्ठ लोक मे रहते है 

पुर वैकुट जान कहं कोई 1११८४८२ 

तौ किसी का विचार थाकिवे वैकुण्ठ मे नही, क्षीरसागर में रहते 
है| -“अब्र इसका निर्णय कैसे हौ किं वह कहाँ रहता है 2“ 

भगवान शंकर भी वर्ह थे! लोगो का ध्यान उनकी ओर गया। 
देवताओं ने उनसे पूछा- "महाराज । लोग जौ कंह रहे ३, उसभ ठीक 
क्या है 2“ भगवान शंकर ने बहुत बदिया बात करी । उन्होने कहा- 

जाकं हृद्य भगत्ति जसि प्रीती । 
प्रभु तरह प्रगट सदा तेहि रीती । 1१८१८४३ 
“भगवान तौ सर्वत्र निवास करते ह । पर जिनं लगता है कि वै 


त 
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क्षीरसागर मेँ रहते है, उन्हे वे क्षीरसागर मेँ मिल जार्णेगे | ओर जिसे यह 
विश्वास दै कि उनका निवास वैकुण्ठ मँ है, तो एसा व्यक्त्ति जव वैकुण्ठ 
जाएगा तौ प्रभु उसे वरहा अवश्य ही मिल जारे | 
देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की ओरं जब आकाशवाणी कं माध्यम 
से ही उन्हे आश्वासन मिल गया. तौ उर्हौनै भगवान को किसी रूपमे 
देखने-पाने की आवश्यकता नही समङ्ली ओर वे प्रसन्न होकर वापस 
लौट गए। पर मनुजी शब्द सुनकर ही संतुष्ट नही हौ गए | वै तो रूप 
देखने की कामना से ही आए थे, अतः प्रभु उनके सामने प्रट हौ गए । 
इसका वर्णन करते हए गौस्वामीजी कहते है कि- 
भगत बल प्रभु कूपा निधाना। 
प्रभु भक्त- वत्सल दै ओर अपने भक्तौ पर वे अपार कृपा करते है | 
गोस्वामीजी कं ये शब्द बडे साकंतिक ओर महत्वपूर्ण है । 
भक्तवत्सल कहने क पीठे गौस्वामीजी का तात्पर्य है कि अपने ब्रछड 
को देखकर गाय जैसे पेन्हा जाती दै (गांव की भाषा मेँ पेन्हाना गाय 
के स्तनौ मेँ दूध उतर आने क कहते हँ} 
भाव बच्छ सिसु पाड पेन्हाई ॥७,८११६.८११ 
ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्तो को देखकर द्रवितत हो 
उठते है क्योकि भक्त उनके बकछछड़ों की तरह है । महाराजं मनुं कं सामने 
एसे भक्तवत्सल भगवान प्रगट हुए | वे कँ से आए ? गोस्वामीजौ कहते 
ह कि- 
भगत बछल प्रभु कूपा निधाना। 
विस्ववास्र प्रगदे भगवाना।।१८१४५.८८ 
सारा विश्व ही उनका निवास स्थल है, वै सर्वत्र निवास करते ई, 
अतः भक्तं तौ खन्द जहौ चाहे पा सकता हे । 
मनु महाराज पहले ही यह कह चुके थे कि प्रभ | म जानता दू 
कि स्वरूपतः आप निर्गुण है, निराकार ई पर मै यह भी जानता हू कि 
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एेसेख प्रभु सेवक बस अहरई | 

भगत हेतु लीलात्तनु गहरई।। 

जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। 

तौ हमार पूजहि अभिलाषा।।१,८१४३,८७, 
एसा होते हए भी आप भक्तौ कं लिए शरीरं धारण करते दै॥ 
यह बड़ महत्व कां सूत्र ह | निर्गुण-निराकार ब्रह्म किसी संत क 
माध्यम से सगुण रूप मे व्यक्त हो जाता है। भगवान मेँ अनंत गुण ह 
ओर संत ही उन्हे उन गुणौ कौ. सगुण ब्रह्म कं रूप मँ, प्रगट करने की 
प्रेरणा देता है । इसलिए भगवान की भक्ति पानै कं लिए सर्वप्रथम संततो 
कं संग कौ आवश्यकता है। 


|| वोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


|| श्री रामः शरणं मम।। 


॥) 
नवधा भगत्ि कहर तोहि पाहीं । 
सावधान सुनु धरु मन माही ।। 
प्रथम भगत्ति संतन्ह कर संगा। 
दूसरि रति मम कथा प्रसगा।। 
गुरु पद पंकजं सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ।। ३३५ 
मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा। 
पंचम भजन सो वेदं प्रकासा।। 
छठ दम सील बिरति बहु करमा। 
चिरत निरंतर सज्जन धरमा।। 
सात सम मौहि मय जग देखा। 
मौत संत अधिक करि लेखा | । 
आव जथालाभ संत्तोषा। 
सपने नहिं देखड पर दोषा ।। 
नवम सरल सब सन छलहीना। 
मम भरोस दिर्यै हरष न दीना।। 
नव महँ एक जिन्ह कं होई । 
नारि पुरुष सचराचर कोई । 
सौड अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। 
सकल प्रकार भगति दृद तोर । ।३८३५.१-७ 


अनंत कोरि ब्रह्माण्डनायक करुणावारिधि भगवान राम एवं अर्नत्त 
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वात्सल्य ओर करुणामयी जगज्जननी श्री सीताजी की महती अनुकपा 
से यह 'मानस-प्रचन-क्रम विगत अनेक वर्षो से अनवरत रूप से सम्पन्न 
होता चला आ रहा है | भगवान लक्ष्मीनारायण कं इस पावन प्रांगण भँ 
आप सब जिस भव्त्तिमावना ओर एकाग्रता सै कथा-श्रवण करते ई वह 
किसी भी वक्ता कौ प्ररेणा देने वाली है । इसके लिए र्भ आप सबकी 
श्रद्धाभावना की प्रशंसा करता हू तथा आप सबका आभारी ह| 

कथासंत्र के प्रथम दिनं कविह्ृदय श्री जाजूजी नै "मानस" के 
सं्ब॑घ म अपने विचार प्रगट करते हुए, उससे मुद्ध जोडकर मेरे प्रति जिन 
शब्दो मे श्रद्धावली व्यक्त की. रामकथा से संबद्ध किसी भी व्यवितत कं 
लिए यह सौभाग्य प्राप्त करना स्वाभाविकं ही है। यही रामकथा की 
विशिष्टता है। 

इस आयोजन कं पीठे 'विरला अकादमी आफ आर्ट एण्ड कल्वरः 
क] अध्यक्षा श्रीमती सरलाजी बिसला तथा श्रौ वसंतकुमार जी विरला 
की श्रद्धा भावना ही विच्मान रहती है । लोगौ को यह जानकर वड़ा आश्चर्य 
होता है कि इतने बड़े उद्योगपति इतने दिनो तक एक स्थान प्र रहकर 
कथाश्रवण करते ह । सचमुच, इन दंपति की श्रद्धा-भवित्त की भावना 
अत्यन्त श्लाघनीय है । यह परिवार अनेकानेक माध्यमोँ से प्रभु सेवा 
मानकर ही समाज-सेवा मै रत है । इन दंपत्ति का चित्रकला, साहित्य 
व सगीत आदि मँ जौ सुरुचिपूर्ण लगाव है, वह भी प्रशंसनीय है | निसंदेह 
यह प्रभुकूपा का हौ परिणाम है । ग इनके प्रति गंगलकामना करता हू । 
आइए. नवधाभक्त्ति के इस प्रसंग पर संक्षेप मेँ एक दृष्टि डालने का प्रयास 
करे | 

प्रमु कं द्वारा जिस नवधाभव्ति का निरूपण होता है उसे दो बातें 
दिखाई देती है । एक तौ यह किं इसमे क्रमिक रूप से नौ भक्तियौ का 
वर्णन किया गया है । तथा दूसरी दृष्टि से प्रभु यह भी स्पष्ट कर देते 
है कि इनमे से प्रत्येक भक्ति स्वतंत्र है तथा इनभे से एक भी भक्ति जिसमे 
विद्यमान हो, वह उन्हं अत्यन्त प्रिय है। 

प्रथम भक्ति कं रूप मेँ सत्संग का निरूपण करने के बाद प्रमु दूसरी 
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भविति का निरूपण करते हए कहते ह कि- 


दूसरि रत्ति मम कंथा प्रसंगा। 

-कथा-श्रवण' मँ रति मैरी दूसरी भक्ति दै । 'मानस' कौ भूमिका 
मँ जो वर्णन आता है उससे ज्ञात होता है कि गोस्वामीजी रामकथा कं 
प्रकाशन के लिए रामजन्म कं अवसर का ही चुनाव करते ह । गौस्वामीजी 
के द्वारा रामकथा कौ रचना पहलै हौ हो चुकी शी. जिस उर्न्टाने 
अयोध्याजी मँ भगवान राम कं जन्मदिन के पावन पर्व पर संतो कं समक्ष 
प्रकाशित किया ओर राम-जन्म क दिन पहली बार संत नै इसका श्रवण 
किया। इस प्रकार रामनवमी प्रभु की कथा का भी जन्मदिन है| 

भगवान की कथा अनेकानेकं रूपौ मेँ अनेकानेक व्यक्तियों कं दारा 
करी जाती है। वहत बडी संख्या मँ लौग इन्दे सुनते भी हैँ । पर कथा 
का जौ फल बताया गया दै, महिमा बताई गरड हे, उस रूपर्मेनत्तौ 
प्रभाव दिखाई देत्ता ड ओर्‌ न ही वह परिणाम ही दिखाई देता है । इसकं 
कारण पर विचार करनै से नवधा भक्ति म "सत्संगः कं बाद कथा-प्रसंगः 
कहने का जौ तात्पर्य है, वह स्पष्ट हो जाता है। 

गौस्वामीजी यह बताना चाहते ह कि "वस्तुतः कथां किसके 
माध्यम से सुननी चाहिए ? तथा श्रौता मँ क्या विशेषता होनी चाहिए?" 
ये दौनौ बाते बड़े महत्व की है| "सत्संग ओर हरिकथा मेँ क्या संबंघ 
है' इसे बताते हुए गौस्वामीजी कहते हैँ किं भगवान कँ जैसे अनतत रूप 
है. उसी प्रकार भगवान की कथाएं भी अनतत है| 

हरि अनंत ॒ हरिकथा अनता। 
कहहिं सुनहि बहुविधि सब सता । 1१८१३६८५ 

ओर संतगण विविध रूपों मे इनका गायन करते ई जिसे श्रवणकर 

व्यवित्त भगवान की भक्ति प्राप्त कर धन्य हौ जाता है। 
विनु सतसग न हरि कथा तेहि चिनु मोह न भाग। 
मोह गे बिनु राम पद होड न दृढ़ अनुराग | ७६१ 
गोस्वामीजी जबर यह कहते ह किं रामकथा विविध रूपों मे की 
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जात्ती है. उसकं अनंत्त रूप है, तौ इसका अर्थं यह कदापि नही ३ कि 
रामकथा मनमाने रूप से कही जा सकती है। वै बताना चाहतै है कि 
मनमाने रूप मे नही, अपितु संतो कं द्वारा विविध रूपौ मँ की जाने वाली 
भगवत्‌कथा ही कल्याणकारी है । संत्त ही इस कथा के अधिकारी है । 
इसी बात का संकेत करने कं लिए "मानसः म कथा कै दौ भिन्न रूपों 
को सामने रखा गया है । 

घटनाओं के रूप्र मँ भगवान राम की गाथा कौ दुहरा देना ही कथां 
नही है | सवस महत्वपूर्ण बातत है कि रामकंथा कहने का उदेश्य क्या 
ड ? ओर इसनिए्‌ यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि रामकथा किसकै 
माघ्यम स कही जा रही है 2 कालनैमि भी रामकथा सुनाता दै ओर 
हनुमानजी जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक कौ सुनाता है। पर इसके पी 
उसका उदैश्य अच्छा नही दै। सत्त के माध्यम से कही जाने वाली रामकथा 
का उदेश्य आर परिणाम दोर्नौ ही मंगलप्रद हौतै ह| 

हनुमानजी रामकथां कं अद्वितीय वक्ता ओर श्रोता दौनौं ही ईै। 
हनुमानजी बलवान इ, बुद्धिमान इ पर्‌ वे मानते है कि जीव का कल्याण 
जिस माध्यम से हो सकता है वह तौ श्रीरामकथा ही दै | हनुमानजी "मानसः 
मँ कथावाचक कं रूप मे विविध प्रसंयो म दिखाई देते ह | प्रारमसे दही, 
जंद् भगवान राम सै उनका किष्किन्धा म मिलन हतां दै, उनका दर्शन 
इसी रूप मं होता है। 

वर्णन आत्ता है कि सुग्रीव बालि के डर से ऋष्यमूक पर्वत पर 
हनुमानजी कं साथ रहते है | बालि शाप कं कारण इस पर्वत पर नहीं 
आ सकता | वालि यद्यपि अत्यन्त बलशाली दै पर उसकी वृत्ति एेसी है 
कि उसकी यह विशेषत्ता उसकं लिए अभिशाप का कारण बन जाती दै। 
बालि कौ मुनियौ ने जौ शाप दिया उसके पीठे जौ कारणं है वह बड़] 
सांकतिक है। 

बालि नै दुदुभि नाम के राक्षस का वघ किया, पर उसे इस राक्षस 
कं विनाश कर दैनै से ही सत्तौष नही हौ गया। ठस्रनै सौचा कि यह 
बात ऋषि-मुनियों को भीतौ ज्ञात्त हौनी चाहिए कि "बालि कितना 
बलशाली है ओर उसने कितना महान कार्य किया है / इसकं लिए उसने 
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एकं विचित्र कार्य किया। उसने दुंदुभि कौ मारकर उस पर्वत पर फक 
दिया जिस पर ऋषि-मुनि साघना-तपस्या किया करते थ| शव कं 
रक्त-मज्जा व हड्धियो कं अंश उन आश्रमो मे बिखर गए, जिससे वै 
सब आश्रम अपवित्र हो गए । बालि क इस वीभत्स कार्य से रुष्ट होकर 
मुनि्यौ ने उसे श्राप दे दिया कि यदि बालि उस पर्वत पर आएगा तौ 
उसके सिर के टुकड़े-दुकडे हो जार्पमे । 

वालि मँ इतना अतुलनीय पराक्रम था कि उसने विश्वविजेता रावण 
को भी परास्तं कर दिया | पर बालि ने अपने इस पराक्रम कँ प्रदर्शन 
कै लिए रावण को मारने के स्थान पर अपनी बगल मेँ दबा लिया ओर 
सबको दिख।ता-फिरता रहा कि भँ रावण का विजेता द| बालि की 
इस वृत्ति के मूल मेँ उसका अभिमान ही कारण है | अभिमानी व्यक्ति 
बड़ा प्रदर्शन- प्रियं होता है। एसा व्यक्ति अच्छ कार्य भी करता है, तो 
उसके पीठे उसका उदेश्य केवल प्रदर्शन करना ही होता । 

बालि यदि अभिमान-प्रेरितं प्रदर्शन क स्थान पर सचमुच मुनियं 
की सेवा की दृष्टि से दुदुभी का वध करता, तौ शाप कं स्थान पर मुनि्या 
सै आशीर्वाद प्राप्त करता । ओर अपने पराक्रम को सार्थक कर धन्य हौ 
जाता | वह रावण को पराजित कर, प्रमाण पन्न कं रूप मं रकौखि म दबाकर 
घूमने क स्थान पर, यदि उसका वध्व कर देता तौ रावण कं अत्याचार 
से समाज कौ मुक्त कर देता। सचमुच, यह एक महान कार्य हौता। 
पर बालि का अहं उसे वैसा नदी करन देता । यही अभिमान उसे विनाश 
की दिशा भे ले जाता दै । आगे चलकर भगवान राम स उसका जौ संवाद 
होता है. उसमे यही बातत आत्ती ३ । 

भगवान राम कां बाण लगने से बालि जब भूमि पर गिर पड़ा, तौ 
प्रभु उसके पास आ गए। भगवान को सामनै पाकर बालि नै उनसं पष्ठ 
दिया- “आपन मैरा वध क्यौ किया 2“ भगवान राम नै बालि कं अभिमान 
को ही इसका कारण बताते हुए यदी का कि 

मूढ तोहि अत्तिसय अभिमाना। 
नारि सिखावन करसि न काना।|५,/८^६ 
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तुम्हारी पत्नी ने तुम्हं सत्य का साक्षात्कार कराने की चैष्टा की 
पर तुमने अभिमान के कारण उसकी अवहेलना की, उसकी ओर कोई 
ध्यान नरह दिया | चन्दे, तुमने उसे ही ङरपौक की उपाधि दे दी | बालि 
तारा से यही कहता है कि- 
कह वाली सुनु भीरू प्रिय, 

तारा। तुम मेरे जैसे निडर योद्धा की पत्नी होकर भी इतनी डरपोक 
हो ? भगवान राम बालि से कहते दै कि बालि ! तुम्ह अपनी परत्मी तारा 
की बात सुननी चाहिए थी । निडर हौ जाना ही सबसे बड़ा गुण दै क्या? 

यद्यपि यह कहा गया है कि “निर्भयं सत्व संशुद्धि", पर व्यक्ति 
के जौवन मे मय की भी आवश्यकता है । ईश्वर का भय ही सच्चे अर्थो 
मे व्यक्ति को निर्भय बनाता है। बालि नै अभिमान कं कारण तारा की 
बातत नर्ही सुनी ओर मारा गया | 

कुछ लोग आज भी यही कहते ह कि रामायण मे नारी जाति की 
बड़ी उवेक्षा की गई है । पर इस वात को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान 
राम उन्हें कितना अधिके महत्व देते है । बालि ओर रावण दोनों ही पत्ती 
के समञ्ाने पर ध्यान देते तौ विनाश सै बच सकते थे । 'मानस' मै नारी 
पात्रं म कौशत्याजी, सुमित्राजी तथा सीताजी का हौ नर्ही, शबरजाति 
की भीलनी शबरीजी, तारा, मंदोदरी तथा त्रिजटा आदि को भी अत्यन्त 
महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त है| 

भगवान राम नै बालि से कहा कि (तुमने तारा को डरपोक कहने 
के साथ-साथ यह भी कहा था कि तुम मुद्ध जानते हो । पर जब सुग्रीव 
पर तुमने प्रहार किया ओर डरकर वह मेरे पास आया, तो क्या तुम्हे 
वापस नहीं लौट जाना चाहिए था ?' पर तुम लौटने कं स्थान पर वहीं 
खड़ रहे । तुम क्या उस समय यही सोचकर वहौँ नहीं खड़े थे कि "जिसको 
इन्दौ न भेजा था उस सुग्रीव को तौ मैने देख लिया, अब देखत हँ, भेजने 
वाला क्या करता है ?' 


प्रमु कहते है बालि । तु्हं अच्छी तरह से ज्ञात था कि मँ सुग्रीव 
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कै साथ हू फिर भी- 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। 
मारा चहस्वि अधम अभिमानी | |४,८८८१० 
तुम तो अभिमान मेँ अधे हो रहे थे ओर जान बूडाकर भी इस सत्य 
कौ दैखना नहीं चाहतै थे |" बालि की सबसे बडी समस्या उसका अभिमान 
ही है| यह अभिमान ही बलि को ईश्वर से दूर कर देता हे । प्रभु उसकं 
अभिमान को मिटाने करै लिए ही उस पर प्रहार करते ६ै। 
सुग्रीव कं पास भी भगवान कौ पहिचानने वाली दृष्टि नहीं है, पर 
उसमे ओर वालि मै एक अंतर है जो बड़ महत्व का है | सुग्रीव भगवान 
राम ओर लक्ष्मणजी कौ ऋष्यमूकं की ओर आते हुए दूर से तौ देख 
लेतै दै, पर वै उन्हें पहिचान नहीं पाते | सुग्रीव की ही नही. अधिकांश 
जीवो की भी यही समस्या दै। 
यह बात अत्यन्तं महत्वपूर्ण है किं भगवान कौ पहिचानने की दृष्टि 
व्यवित्त कं पास है या नही ? भगवान तौ अनेकानेक रूपो मै हमारे सामनं 
आते ही रहते दै । पर यदि हमारे पास यह दृष्टि न दौ तौ हम उन्हं कर 
पडिचान पार्पैनै 2 एसी स्थिति मे भगवान राम कौ देखकर जौ स्थिति 
सुग्रीव की हूरई, वहीं हमारी भी हो सकती है। 
भगवान राम तो शबरीजी के इस कथन को स्वीकार कर, जिस्म 
उन्होने का धा कि- 
पपा सरहि जाहु रघुराई । 
जहं होडहि सुग्रीव मिताई | 1३८३५११ 
सुग्रीव सै मित्रता करनै के लिए पंपासर आ रहे है, पर सुग्रीव को 
लगत्ता ड कि- 
परटए बालि हौड मन मैला।४.८०.,५ 
गे दोनो राजकमार बालि कं हारा भेजे गए दै ओर मुह्ये मारने कं 
लिए आ रहे है ।' इस प्रकार सुग्रीव के पास उस दृष्टि का अभाव दै जौ 
भगवान करो पडिचानं ले । पर अनेकानेक दुर्वलक्ताओ कं होन परर भी सुप्रतर 
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म एकं महान गुण विद्यमान है । उसे अपनी दृष्टि पर विश्वास न हौकर 
हनुमानजी जैसे महान संत की दृष्टि पर भरोसा है | इसलिए सुग्रीवी 
हनुमानजी से कहते है कि- | 
धरि वदु रूप देखु तै जाई। 
कडेसि मोहि जिय सयन बुज्ञाई । ।४८०,८४ 
आप ब्राह्मण का वेष बनाकर जाइए ओर पता लगादृए कि वै कौनं 
६ । ओर यदि यह लगे कि बालि ने उन्हे भेजा है, तो आप वही से मुद 
इसका संकेत कर दे /' हनुमानजी नै जानना चाहा- “यदि एसा हौ 
तो आप क्या करगे ?" सुग्रीव ने कहा- “वदी जो म आज तक करता 
रहा हुं | 
भागो तुरत तजौ यह सैला | 1४,८०,८५्‌ 
इस पर्वत कौ भी छोडकर कीं ओर भाग जागा 1“ हनुमानजी 
गए ओर प्रमु से मिलने के बाद उन्हौँनै एक विशिष्ट दरंग से सुग्रीवजी 
कौ संकेते करिया | 
हनुमानजी ने भगवान राम ओौर लक्ष्मणली से कहा किं आप दोनों 
भेरी पीठ पर बैठकर सु्रीव्जी के पास चलै ओर दौनों को अपनी पीठ 
पर बैठा लिया। यह कार्यं थोड़ा विचित्र-सा लगता है । हनुमानजी नै 
पीठ पर ही क्यों चदा लिया ? वस्तुतः हनुमानजी ने इसी विधि से सुग्रीवजी 
को एकं बड़ा सुंदर संकेत दिया। 
ससार भ किसी कमजौर व्यक्ति को किसी बड़े ओर समर्थ व्यक्ति 
का आश्रय प्राप्त होने पर यही कहा जाता है कि इसके पृष्ठपोषक तौ 
बहुत बड़ व्यकित्ति हं ।' पृष्ठपौषक' शब्द का जो अर्थ है वह प्रतीकात्मक 
हे । 'पृष्ठभाग' अर्थात्‌ पीठ का हिस्सा एसा है किं जिसे व्यक्त देख नही 
पाता। एसी स्थिति मे. सामने की दिशा सै आक्रमण होने मै तौ व्यक्ति 
अपनी रक्षा का प्रयास कर सकता है, पर पीठ की ओर से आक्रमण होने 
पर वह अपना क्चाव नही कर पात्ता। अब, कोई दूसरा एेसा व्यकवत मिल 
जाए जौ पीट के पीछे खडा हौ जाए ओर व्यकिति कौ सुरक्षा प्रदानं करे, 
तौ एसा व्यक्ति 'पृष्ठपौषक' कहा जाएगा । 
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संसार मे बहुत से व्यवित्तियो को पृष्ठपौषकं मिल जाते दै | पर इसे 
भी एक समस्या है । संसार मेँ जितने पृष्टपौषक हौते है, उन्द भी पृष्ठपौषक 
कौ आवश्यकता हाती ह । इस प्रकार एक कं पीं एकं करते-करते एक 
बहुत लंबी कतार ही बन जाएगी । इसकं] अर्थ तौ यही है कि संसार 
में व्यक्ति कं रूप मेँ पृष्ठपोषक मिल जानै पर भी पूरी सुरक्षा मिल ही 
जाए यह संभव नहीं हे । इसीलिए हनुमानजी ने भगवान राम को पीठ 
पर्‌ वैकाकरर सुभ्रीवजी को मानौ यह संकेत दिया कि “सुप्रीव । भँ एसा 
पृष्ठपौषके ला रहा हू जौ आपकौ पूरी तरह निर्भय बना देया | अब, आपको 
किसी तरह की चिन्ता करने करी आवश्यकता नहीं दै । 
हनुमानसी भगवान राम से निचैदनं करते दै 
नाथ सैल पर कपिपति रहरई । 
सो सुग्रीव दास तव अहरई।। 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। 
दीन जानि तेहि अभय करीजे।। 
सौ सीता कर खोज कराइहि। 
जह तरह मर्कट कौटि पठाइहि।। 
एहि विधि सकल कथा समुद्ाई ।४,८३,८२-१्‌ 
ओर पूरी बात सुननं के बाद हनुमानजी- 
लिए दुओ जन पीदि चढाई।।४.,८३,५ 
लक्ष्मणजी सहित उन्हँ अपनी पीठ पर वैठा लेते है । हनुमानजी 
भमवानं राम कौ भी कंथा सुना दैते ह ओर एसी व्याख्या करते हए समड्यातै 
है कि भगवान राम विना किसी नु-नच' कं उनकी सब बातत मान लेते 
है। 
भगवान राम कह सकत थे “हनुमान । तुम सुग्रीव कौ दही एसा 
संकंत क्यौ नहीं कर देते कि वे दही यौ आकर मुद्धसे भट कर ल ?" 
पर हनुमानजी कथा सनाते हुए प्रभु से कह देते है- "प्रभु । बह तौ आपको 
ही चलना होगा 1“ 
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-''क्यो चलना होगा ?““ प्रभुं पूछ सकत्तै थे | इसलिए हनुमानजी 
पहले ही कह देते है कि प्रभु । रोगी यदि चलन योग्य हौ तव न वह 
डाक्टर्‌ या वैद्य कं पास जाएगा । पर यदि वहं चलने मे असमर्थ हो तों 
फिर वैद्यकी दही रोगी कं पास जाना पड़ेगा। वैचारे सुग्रीव भागते-भागते 
इतना थक गर्‌ ह कि वे यहं आपके पास नही आ सकते, अतः आप 
ही वर्हौँ चलिए। 

कथा का अर्थं मात्र घटनाओं का वर्णन नही है। एकं कवि की 
व्यग्यात्मक तुक्बदी आपने सुनी ही हौगी । मानसं अ्रन्थ कौ विशालता 
के] देखकर उन्होने सोचा- "यह तुलसीदास को क्या हौ गया? दौ 
चार वाक्यो गे कटी जानै वाती घटना पर्‌ इतना बड़ा ग्रन्थ लिख दिया।' 
वै कहने लगे किः 

एक राम एक रावन्ना। 
एक छत्री एक वबाम्हन्ना || 
उननै इनकी नारि चुराई। 
उनसे इनकी भई लडाई । । 
तनिक बातत की वातन्ना। 
तुलसी लिख गए पौथन्ना।। 

अब, इसकं लिए इतना कुछ लिखने की क्या आवश्यकता भी?" 
पर्‌ कृथा कं विषय मँ यह दृष्टि ठीक नही है | 'कथा' घटनाओं का वर्णन 
न हौकर यह वत्तात्ती है किं उनका सहस्यं क्या ह ? कथा का उदेश्य 
दै "जीव को भगवान रो भमिलाना। आवश्यकता हौ तौ जीव को भगवान 
के निकट पर्हुचाना। ओर उससे भी बड़ी वात्त है भगवान कौ ही जीवे 
कं पास ले जाना।* हनुमानजी भगवान को कथा सनाते ह ओर सुग्रीव 
के पास लै नाते है. ओौर वहीं भी- 

तव हनुमत उभय दिसि की सव कंथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि गोरी प्रीति दृढाई।।४८४ 
कथा सनाते है ओर जीव की भगवान से मित्रता कराते है| पर 
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कशथाक्रम यदी समाप्त नही हो जात्ता। आमे चलकर, जब सुग्रीव राज्य 
पाकर भोगो मे डूब जाते हँ तौ हनुमानजौ उनके पासं जाकर उन्हं फिर 
से कंथा सनाते ६ै। 

हनुमानजी न पहले कथा सुनाकर सुग्रीवजी का भय दूर्‌ किया धा, 
पर अब वे कथा सुनाकर उनम भय उत्पन्न कर दत्ते £ । हनुमानजी 
सूु्रीवजी के पास जतै है ओर उनसे प्रश्न करते हुए कहते हँ कि आपने 
ध्यान दिया कि बालि का वघ करनै के बाद भगवान राम का बाण कर 
गया 2 सुग्रीवजौ ने कहा कि "वह बाण तौ भगवान कं तरकस मंदी 
लौट आया 1 यहं तौ भगवान कै बाण का स्वभावं हे किं वहं प्रभु कं 
पास लौट आता दै। इसकी वडी गंभीर व्याख्या है. पर हनुमानजी ने 
इसे एक नया अर्थं दे दिया जौ बडे महत्व का है| 

हनुमानजी कृह सकते थे किं "प्रमु बड़े उदार हँ, जिसे किसी कार्य 
कं लिए भेजते है, उसे पुनः अपने पास वापस बुला लेते ह ओर उसे उसका 
स्थान प्रदान करते ह ।' यह व्याख्या भी दीक होत्री, पर चै पैसा न्दी कहते | 
हनुमानजी कहते ई कि प्रभु नै उस बाण कौ बालि कं हृदय मे न छोड़कर, 
अपने तरकस मे एक विशेष प्रयोजन से वापस बुलाकर रख लिया था। 
आप अव क्या सोचते किप्रभ ने ैसा क्यौ किया होगा सुभ्रीवने 
हनुमानजी से पूष दिया- “आप्रको क्या लगता है ?““ हनुमानजी ने कहा- 
मुञ्चे तो एसा लगतता है कि आपको मारने कं लिए ही प्रभु नै एेसा किया 
ह| प्रभु को लगा हौगा किं यदि सु्रीवं ने भी वही गङ्बडी की जैसी 
वालिने की श्री, तौ उस्कौ भी मै उसी बाण से मार दूंगा“ सचमुच 
भगवान राम लक्ष्मणजी सै ठीक यही बात कह चुकं थे । उन्हौँने कहा 
धरा- “लक्ष्मण 

जैहिं सायक नारा मै बाली। 
तेहि सर हतौ मूढ कहं काली । 1४८१७८५ 
सुग्रीव भी उसी ब्राण सं मारा जाएगा |“ पर प्रभं नै एसा नहीं किया। 
वाद म लक्ष्मणजी ने प्रभु से पू दिया- "महाराज । आपने सुग्रीव 
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का वध वयो नही किया ?"“ प्रभु बोले- “लक्ष्मण । मृडो उस्र बाण को 
चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । क्योकि मँ बाण चलात्ता इससे 
पहले ही हनुमानजी नै कथा क माध्यम से एसा बाण चलाया किं भिस 
उदश्य से म बाण चलाना चाहता धा, वह पूरा हौ गया । जब समस्या 
का समाघान हो गया तौ फिर एसा करना क्या उचित्त हौता ?" हनुमानजी 
एसी अदभुत कथा कहते हं । 

हनुमानजी आवश्यकतानुसार एसी कंथा कहते है जौ जीव कौ भयं 
से मुक्त करती दै. ओर यदि आवश्यकता हौ तौ जीवं कं कल्याण कं 
लिए उसे भय भी प्रदान करती है । कथा वत्ताती है किं संसार मँ किसी 
कौ डर से भयभीत न होकर निरंतर भगवान से ङरते रहना चाहिप्‌। 
हनुमानजी अतुलित बलशाली है । उनके पासं गदा है. मुद्गर है ओर 
उनंकौ मुष्ठिका तथा प मे बड़ी शक्ति दै, पर उनके जीवन मेँ इन सबका 
उत्तना प्रयोग नहीं है, जितना कथा का है। वै जब किसी से मिलते ह 
तौ उनका प्रयास यही रहता है कि प्रभु की कथा ही कदी-ुनी जापर | 
सतौ के संग का यही लक्षण भी दै ओर लाभ भी है| संत्त अपनी कथा 
कहनै-सुनने के स्थान पर भगवान की कथा का ही निरंतर श्रवण ओर 
गायन करते है। 

हनुमानजी लंका म विभीषणजी से मिले त्तो विभीषणजी गदगद हो 
गए ओर कहने लगे- "आप भगवान राम कं दास ह या कीं स्वयं श्रीरामं 
ही तो नही है ? अत्तः आप कपा कर मुद्धै अपने विषय मे बता. अपना 
परिचय द ।* उस समय हनुमानजी न किसका परिचय दिया? विभीषणलजी 
नै तो अपनी कथा सुनाने कं लिए कहा था पर- 

तब हनुमत्त कही सव रामकथा, 

हनुमानजी नै पूरी रामकथा सुना दी। यहौ संततौ का कर्य है। 
रामकथा क नम पर्‌ अपनी कथा सुनाने वाला असली कथावाचक नर्ही 
दै, अपनी गाथा के स्थान पर जो निरंतर हृदय से भगवान राम की} कथा 
कहता है वही संत कथावाचकं दै. श्रेष्ट कंथावाचकं है। रामकथा क 
माध्यम से अपने अहं की व्याख्या करना रामकथा नही है | विभीषण जी 


नवधा भक्ति (प) ५९५ 


पूछ रहै है "महाराज 1 अपनी कथा सुनाइए ।“ पर हनुमानजी कतै 


है- "“विभीषणजी । कथा तो एकमात्र भगवान की ही होती है, जीव कँ 
पास तो बस व्यथा ही हौती दै |" हनुमानजी नं प्रभ की कथा सुनाई ओर 
उसका बड़ा सुखद परिणाम निकला | गौस्वामीली कहते है कि- 
तब हनुमत कही सव राम कथा निज नाम। 
सनतत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ।।५,८६ 
श्रोता ओर वक्ता दौनो ही आनद म डूब गए. ओर- 
एहि विधि कहत राम गुन ग्रामा। 
पावा अनि्बच्यि विश्रामा।।५,८७,/२ 
दोनो कही विश्राम की प्राप्ति हौ गडं। इसका एक ओर सुखद 
परिणाम भी सामने आ गया। 
विभीषणजी के मन मै. हनुमानजी से मिलने कं पूर्व, निरंतर एक 
भरम ओर अतदहन्द बना रहता था | भगवान राम क प्रति उनकं मन मे 
अनुराग था पर वे अपने आपको रावण क छोटा भाइ मानकर, छोटे भाई 
कं कर्तव्य कै नातै यह निर्णय करने मे असमर्थ थे कि वै किसकी सेवा 
मे अपने आप्रको पूर्ण रूप से समर्पित करं ? प्रभु प्रेम ओर वडे भाई 
क प्रति 'कर्तव्य-दायित्व' मं सं किसका पालन करं ओर किसे छोड? 
इसका निर्णय वे नही कर पा रहे थे। पर हनुमानजी की कथा सुनकर 
उनका भ्रम पूरी तरह दूर हौ गया। 
हनुमानजी नै केहा- "विभीषण । नातते-रिश्ते कं संदर्भ म उनकं 
निर्णय भगवान सै ही जौडकर करना चाहिए । क्योकि असली नात्ता तौ 
भगवान के नाते से दही होता &ै। हनुमानजी ने कहा 
तव हनुमत कहा सुनु भराता। 
देखी चहं जानकी मात्ता | ।५,७,४ 
"विभीषणजी । आपका एकं भाई ततौ रावण है तथा दूसरा भाई गै 
ह| अवं आपको चुनना है किं आप किंसका साथ देना चाहते है ।“ 
विभीषणजी सौचनै लगे कि हनुमानजी कं साथ भाइ का नाता कैसं जुड 
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सकता है ? हनुमानजी उनके मन कौ बात समञ्च गए ओर उनकी दृष्टि 
उस परम्‌ सत्य की ओर परिवर्तित करते हुए बौलै- "विभौषणजी ! सस्तार 
के संबंधो की दृष्टि से रावण आपका भाई ह, यह ठीक दै, पर यदि आप 
जगज्जननी श्रीसीताजी को अपनी मां मानते है, तौ इस नाते से हम दौनौ 
ही उनके पुत्र ह. ओर दोनो सगे भाई हें | 
हनुमानजी विभीषणजी को असली संबधं ओर संबधी का स्मरणं 
दिलाते हुए बताते रै कि "जीव संसार के संबधो कौ महत्व देने कं कारण 
अपने असली संबंधी को भूल जात्ता ३ै। जीव का इश्वर सं संब॑धतौ 
अनादिकाल सरे ही दै। गौस्वामीजी 'मानस' मं यही कहते है कि- 
इस्वर अंस जीव अविनासी। 
चेतन अमल सहज सुखरासी । | 
सो माया बस भय गौसाई। 
वध्यो कीर मरकट की नाई । ॥७/११६८२, ३ 
जीवं अज्ञान कै कारण संसार क संबधो मे र्वधकर दुख पा रहा 
है| यै संबंध तो हरेक जन्म भ बदलते रहते है, अतः इनको धर्म माने 
तेना ठीक नहीं है ॥ हनुमानजी से यदि एेसा संकेत विभीषणजौ कौ न 
मिलता, तो संभवतः वे नं तो रावण का परित्याग ही कर पतते ओरं नं 
हौ भगवान की शरणागति की ओर उन्मुख हौ पाते। 
हनुमानजी ने कथा सुनाई तो विभीषणजी सोचने लगे बड़ अनौखे 
संतत मिल गर रै, अब इनका नाम भी तौ जानना चाहिए ।' इसलिए उर्हने 
पूष दिया “कृपा करके आप कम सै कम अपना नाम तौ बता दीजिए ।' 
"हौ । हँ । मै अपना नाम बत्ताता है पर साथदही मेरे नाम लेनै 
का फल भी बता देतारहु। 
प्रात्त लेड जो नाम हमारा। 
तैहि दिन ताहि न मितौ अहारा | | ५८६८८ 
प्रातःकाल यदि करई मेरानामलेलेतो खसे दिन भर भोजन ही 
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नहीं मिल पाता“ क्या सचमुच हनुमानजी का नाम लेने से दिनभर भोजन 
नहीं मिलता दै ? एसी बात नहीं है । उस दिनं संभवतः ओर अच्छा भौजन 
मिल सकता दै | वस्तुतः वै नही चाहते किं कोई उनके नाम का स्मरण 
करै । वे तो चाहते द कि सव सदैव प्रभु कं नाम-स्मरण म ही निमग्न 
रहे । इसलिए वे कथा तो प्रभु की कहते इ ओर- 
तव हनुमत कही सब रामकथा निज नाम ।५.८६ 

अपन नाम भी बतातत दै तो श्रोत्ता कौ सावधान कर देते है कि मरा 
नही, लेन योस्य तो एकमात्र प्रभु का ही नाम है / यह ह हनुमानजी का 
संतत्व । संत वही है जौ हमारे जीवन मँ भगवान कं प्रति अनुराग पेद) 
करे ओर भगवान के गुणौ की महिमा को हमारे जीवन मँ प्रतिष्ठित कर | 
हनुमानजी सर्वत्र यही कार्य संपन्न करते है। हनुमानजी लंका म 
विभीषणी को ही नद्धौ जगज्जननी श्रौ सीताजी को भी समकथा सुनाते 
हं । 

सीताजी अत्यन्त निराशा की स्थिति मेँ राक्षसि से धिरी वैरी हुई 
है। वै दुख ओर व्याकुलता की सीमा तक पर्हुच चुकी ई | एेसी स्थिति 
म हनुमानजी उन्हे धीरज प्रदान केरते है । ओर इसके लिए वे रामकथा 
काही आश्रय लेते है। पर उस समय वै कहौ पर बैठकर कथा सुना 
रे थै ? गोस्वामीजी बताते द कि- 

तरु पल्लव महँ रहा लुकाई ।५.८८८१ 

हनुमानजी वृक्ष के प्तौ की आड मे छिपकर पूरी कथा सुनाते ह । 
यही संत कथावाचकं की व्याख्या है । जौ अपने आप कौ छिपाए्‌ ओर 
राम को प्रगट करे वही संतं है । ओर यदि राम कौ छिपाकर्‌ अपने आपको 
दिखाने की चैष्टा करे, तो वह असत दै। 'दिखानै' का यह अर्थ नही 
दै किं वक्ता विल्कल दिखाई ही नदे, सामने ह] न आए । इसका अर्थं 
यही दै उसकं दर्शन से. उसकी वाणी-सुनकंर श्रोता को निरतर भगवान 
का ही स्मरण होता रहे । 

सीताजी तो इतना निराश थी कि वे त्रिजटा से अनुरोध कर्ते हुए 
यही कहती दै कि 
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आनि काठ रच चिता बनाई। 
मातु अनल पुनि देहि लगाई । ।५,८११,८३ 
आप अनि प्रज्वलित कर दँ किं जिससे भँ शरीर का परित्याग 
कर सकर |` एरी र्थित्तिर्यौ भी जीवन मेँ आती दै । आत्महत्या की जो 
घटनार्एं हौती ह उनके पीषे व्यक्त्ति की निराशा ही होती दै। पर उस 
निराशा म भी रामकथा आश्चा का संदेश देती है। संतं रामकथा कं 
माध्यम सं व्यक्ति के जीवन मँ जो निदशा का भाव होता है उसै दूर 
कर देते ह । हनुमानजी भी यही कार्य करते ई । वै- 
रामचद्र गुन वरन लागा।५,८१२,८५ 
सीत्ताजी कौ रामकथा सुनातै है ओर एसी सुंदर कथा सुनाते हँ 
कि 
सुनतरहिं सीता कर दुख भागा।५,१२,८५ 
उसं सुनकर सीताजी का दुख दूर भागनै लगता है | दुख ने सौचा 
हनुमानजी कथा सुना रहे है तौ भागना ही ठीक है। ये बहुत बड़ योद्धा 
है. कदी मारी न डाल | पर हनुमानजी ने जवं दुख कौ भागते हुए 
देखा तौ उससे कदा- "तुम भागौ मत । तुग्हं डरने की आवश्यकता 
नर्ही है| 
“महाराज । नही भागुंगा तो आप नष्ट नहीं कर देंगे ?" 
"नही, नर्ही । तुम मेरे साथ चलो 1“ 
हनुमानजी उसे लेकर प्रभु के पास पर्व गए ओर ठस दुख की 
कथा भगवान राम को सुनाने लगे । ओर एसी कथा सुनाई किं भगवानं 
राम की खों मे आसू आ गए्‌। हनुमानजी एसी कथा सुनाते दै जो 
जीव मं आनंद भर दै ओर भगवान कौ रुला दे | भगवान राम ने पष्ठ 
दिया- “हनुमान ! सीताजी इतनी विपत्ति मै द ? तुम मृङ्ञे जरा ओर 
विस्तार सै बताओ 1“ 
हनुमानजी एसं श्रेष्ठ कथा्वाचक हं जौ चुन-चुनकंर शब्दौ का प्रयोग 
करते &ै । उन्होने कहा- 
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सीता कँ अत्ति विपत्ति विसाला।५,८३०,८६ 
प्रभु । सीताजी की जौ विपत्ति है वह अति विशाल" डे । अब 'विशाल' 
शब्द ही क्या दुख कं परिमाण कौ बततानै कं लिए पर्याप्त नही दै ? 'विशालः 
शब्द के साथ 'अत्ति' शब्द को जोड़ना क्या कुछ अतिशयोवित्ति-जैसा 
नही लगता ? पर हनुमानजी कं हाया प्रयुक्त यह शब्द बिलकुल निरर्थक 
नहीं है । अपितु हनुमानजी इसकं द्वारा एक बहुत बड़ी वातत कह देते है । 
हनुमानजी नै कहा- “प्रभु आजतक जब भै लौगौ को कथा सुनाता 
था तौ यही कहता था किं आपकी भुजाएं विशाल दँ ओर विपत्ति करीं 
भी क्यो न हो- | 
विशाल भुजा गहि काडि लैवैया। 
आपकी भुजार्पँ वह पर्हच जाती है ओर विपत्ति को पकड़कर निकाल 
ब्र कर दैती है | लेकिन सीत्ताजी को देखकर लगा कि उनकी विपत्ति 
"अति विशाल' है।“ -“ कैसे ?"“ प्रभु ने पृष्ठा |-"प्रभु । आपकी भुजां 
वहा अवर तक्र नहीं पर्हुच पाई, तो इससे तौ सिद्धं हौ गया कि वह विपत्ति 
ही विशाल दै |“ ओर उन्हौनै अगला वाक्य जौ का उसमे उलाहना भी 
है, अधिकार भी है ओर नि्म॑त्रेण भी है। उन्हौने कडा 
सीता कँ अति विपत्ति विसाला। 
विनरहिं कहं भल दीन दयाला ।।५८३०,६ 
“है दीनदयाल । सीताजी की विपत्ति क] वर्णनं न करना ही अच्छा 
है | प्रभ । आप जरा स्वयं सौचिपए । आपको हम लोग 'दीनदयाल' कहते 
है । आपकी दीनदयालुत्ता की गाथा गाते | अव, आप ही कह रहे हे 
कि भँ आपकी) सीताजी की विपत्ति सुनाऊं । जब र्म सीत्राजी की 
विपक्ति-गाथा आपको सुनाऊगा तौ सारे कं सारे बंदर भी सुनेगे । सुनकर 
क्या वै यह नहीं सौर्चैगे कि ये कैसे दीनदयाल है जौ सीताजी की दीनता 
को नही मिटा पा रह ह ?' महाराज । एसा करने सं आपकी महिमा समाप्त 
हौ जाएगी ओर आपकी दीनदयालुता पर लौगौ का विश्वास ही नही रह 
जाएगा |" 
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हनुमानजी अयने साथ जौ दुख लेकर आए थ उसका उन्होने कितना 
सुंदर उपयोग किया । उन्हौने पूरा का पूरा दुख प्रभु कं भीतर पैठा दिया 
गोस्वीमीजी कहते ई कि- 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। 
भरि आए जल राजिव नयना ||५,८३१,८१ 
भगवान राम्‌ व्याकुल हो गर्‌, रोने लगै। 
भगवान आनदमय है ओर हमारे अंतःकरण मेँ दुख हौ दुख भरे 
हुए हं । सतत की कथा का उदैश्य यही होत्ता रै कि ये स्थितिर्यौ परस्पर 
बदल जाएं । मगवान में करुणा उत्पन्न हौ जाए. वे व्याकृल हो जारे ओर 
जीव सुखी हौ जाए, आनंदित हौ जाए। 
भगवान राम पर इस कथा का एसा अदभुत प्रभावं पडा किं तुरंत 
उन्होनै सुग्रीवजी ओर देखा ओर बोले- 
अब विलंब केहि कारन कीजै। 
तुरत कपिन्ह करहु आयसु दीजे ।।५,८३३,७ 
सतं कं माध्यम से जौ रामकथा कही जात्ती है वहं जीवौ कौ निय 
बनाती है, पर भगवान से भय करना सििखात्री है । रामकथा हरमे भगवान 
से मिलती है, हमारे दुख ओर विषाद दूर करत्री है तथा भगवान की 
महिमा को हमारे जीवन मेँ प्रतिष्ठित करती द । यह है कथा का सच्चा 
स्वरूप जिसका गायन संतगण विविध रूपों मेँ करते ई | परन्तु रामकथा 
का एक ओर रूप भी सामने आता दै जौ कालनेमि कं जीवन मेँ दिखा 
देता हे। 
लका कै रणागण मं लक्ष्मणजी मूर्छित हौ जाते है | उनके उपचार 
हेतु दवा लेने के लिरए्‌ हनुमानजी को भेजा जाता है । मार्ग मेँ हनुमानजी 
को प्यास लग जाती है। एक आश्रम दिखाई दैन पर, वै प्यास्न बुह्याने 
की दृष्टि से वरहा जाते ६ । उसमे इन्दं एक महात्मा दिखाई दैत £ । आश्रम 
आर महात्मा दोन ही हनुमानजी को अच्छं लगे । वै महात्साजी कौ प्रणाम 
करते 8 । वह महात्मा-वेशघारी व्यक्ति सचमुच कोई महात्मा न हौकर, 


न्स 
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कालनेमि राक्षस था जिसे रावण नै भेजा धा। कालनेमि नै हनुमानजी 
के विषय मे सुन रखा था कि वै रामकथा कौ बड़ प्रेमी हं । हनुमानजै) 
को सामने देखकर कालनेमि उनके) कंथा सुनानै लगत्ता ई । 
कालनेमि के द्वारा कदी जान वाली रामकथा असंत कं द्वारा कही 
जानै वाली कथा दै जिसका उदेश्य संत कं द्वारा सुनाई जाने वाली 
रामकथा से सर्वथा भिन्न है। 
कालनेमि ने हनुमानजी से कहा- "'देखौ बदर । लंका मे इस समय 
रावण ओर राम कै बीच बहुत वड़ा युद्ध हौ रहा है । मै अपनी दूरदृष्टि 
से यहा वैठकरं भी वह सब देख पा रहा है| 
होत महा रन रावन रामर्हि। 
ओर भै जौ भविष्य मे होने वाला है, उसे भी तुमह बत्ताना चाहता 
रहूकि इस युद्धम राम की ही विजय होमौ 
जितिहहिं राम न संसय या महिं | । ६५६५ 
कालनेमि की कथा के पीठं वह उद्देश्य विलकुल नहीं है जौ संत 
की रामकथा का होता है । कालनेमि अपने चमत्कार का ही प्रचार-प्रसार 
करना चाहता है । इत्तना कहनै के बाद वह अपने गँंह से, अपने हौ बारे 
मं यह कहने से भौ नही चरता कि- 
इहा मए भै देख भाई। 
ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकाई | |६८५६,८६ 
भ दूर तक दही नरी. भविष्य कौ भी देख लेता हु एेसी ज्ञानदृष्टि 


भेर पास है । कालनेमि आगे हनुमागजी से कहता है किं 'भै चाहता ई 
कति रेखा ज्ञान ओर एसी दिव्य दृष्टि तुम्हे भी प्राप्त हौ जाए। बस तुम- 
सर मज्जन करि आतुर आवह । 
दिच्छा दें ग्यानं जेहि पावहु | ।६,८५ ६८ 
स्नान करकं आ जाओ तौ मँ तुमह दीक्षा दे दूंगा जिससे तुदँ भी 
यह दष्ट मिलत जाएगी ।' 
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कालनेमि की कथा का उदेश्य क्या है > वह चाहता है किं हनुमानजी 
कौ इतना विलव हौ जाए किं जिखसौ समय रहते लक्ष्मणजौ कौ दवा 
न मिल पाने से उनकी मृत्यु हो जाए, जिससे युद्ध मेँ रावण विजयी हौ 
जाए । मौह कौ विजय ओर वैराग्य का विनाश जिस रामकथा का उदेश्य 
हो. वह क्या सच्ची रामकथा है ? सतौ कं द्वारा जौ समक्रथा कही जीती 
है वह तौ पवित्र उदेश्य वाली हौती £ । इसीलिए संतत री रामकथां कं 
सच्चै अधिकारी है। 
हनुमानजी प्यासं थे ओर कथा सुननै पर भी उनकी प्यास नीं 
बह्मी, ज्यो कीत्यो बनी रही। रामकथा त्तौ इतनी रसमईं होती ह कि 
उसे सुनते समय व्यक्त्ति अपनी भूख-प्यास सब कछ भूल जात्ता ह । 
पर हनुमानजी कौ एसी कौ अनुभति नही हुई | 
हनुमानजी जल पीने कं लिए सरोवर कं निकट पहुचे ओर जब 
उसमे प्रवेश करने लगे त्तौ एकं मकरी नै उनक्रा चरणं पकड़ लिया । 
हनुमानजी उसे जवं मारने लगे तौ मकरी नै कहा- “चरण पकड्ने वालं 
कौ माराजातादहै या आशीर्वाद दिया जात्ता है 2“ हनुमानजी नै कहा- 
“अगर कोड खाने कं लिए चरण पकड़ रहा हौ, तौ उस मारना ही उचित 
है ।' इस पर मकरी नै कहा “आप जिसका चरण पकड़ने जा रहे ह 
जिससे दीक्षा लैनै जा रहे है. वह भी कोई साघ्रु- महात्मा न हौकर एकं 
मायावी राक्षस है। 
मुनि न होड यह निसिचर घोरा। 
मानहु सत्य बचन कपि मौरा। 1६५७२ 
अत्तः आप सावधान हो जाप |' 
हनुमानजी वापस गए तौ मुनि वेशधारी कालनेमि ने पृष्ठा "स्नान 
करके आ गए बदर ?"" हनुमानजी ने कहा- "हौ. हौ | दीक्षालेने की 
पूरी तैयारी करकं आ गया ह| पर म चाहता हु किं पहले आपको दक्षिणा 
दै रतु. ओर फिर उसके बाद दीक्षा लूना ।' एसा कहकर हनुमानजी ने- 
सिर लगूर लपैटि पछारा ६८५७५ 
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पूछ लपेटकर उसे पटक दिया | असली कथा वाचकं कँ इस कार्यं 
से उस नकली कथावाचक कौ बड़ा सुन्दर फल प्राप्त हुआ | गौस्वामीजी 
कहते ह कि- 
निज तन प्रगटैसि मरी बारा ।६,८५।७,८५ 
उसका कपट छूट गया ओर उसका असली रूप सामने आ मया। 
क्योकि सत कं सानिध्य से प्रगट होने वाली भगवत्कथा की विशेषता 
ही यही है कि उससे व्यक्ति का केपट दूर्‌ हौ जाता है | वस्तुतः रामकथा 
व्यक्ति कौ उसके वास्तविक रूप से साक्षात्कार कराती है। 
संत रामकथा कं माध्यम से भगवान की महिमा, उनकं चरित्र ओर 
गुणों की अनगिनत रूपों म जब व्याख्या करते दै, तौ व्यक्ति यह अनुभवं 
करने लगत्ता हं कि वह अपनी सभी समस्याओं का हल भगवान सै स्ुडकर 
सरलता से पा सकता दै। 
भगवान मं अनतगुण ह, उनकी कथा अनत है, व्यक्ति जितना विस्तार 
देकर उनका वर्णनं केरन। चहि कर सकता है, पर फिर भी भगवान की 
कथा कभी समाप्तं हौने वाली नहीं है। इसलिए 
बहुत करौ का कथा बडाई । 
विस्तार म न जाकर सक्षेप मँ यही कह सकते ह कि भगवानं की 
कथा के) यदि हम सही अर्थो मेँ कहे ओर सुनँ तौ हमारे जीवन कं मौह 
ओर अभिमान अवश्य ही विनष्ट हौ जार्पैगे| 
म अत्म विरला दप्ति श्री बसंत्तकमारजी बिरला तथा सौजन्यमयी 
श्रीनती सरलाजी विरला एवे आप सब्र कं प्रति संगलकामना करता हुआ 
इस प्रसंग को विराम दैतारह। 
जासु नाम भव भैषज हरन घोर त्रय सूल। 
सौ कुपालु मोहि तोहि पर रह सदा अनुकूल । ।७,८१२४ 


| । बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय।। 


